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ल. चक इन्द्‌ ! 


आप जिस प्रेम से मेरी रचित पुस्तकों को खरीदते, पते, |; 
आर उनका आदर करते है, उसके लिए जितना आप को | 
तन्यवाद , दू थोड़ा है । जब पहिले पहिळ गने इस कार्य्यं को / 
आरम्भ किया था, और प्रत्येक विषय पर 


सस्पूणे आवश्यक बातों से शण पुस्तकां को छिखना आरम्भ ..॥ 


कया था, तो मुझे सन्देह था, कि पवाळक मेरी सेवा. स्वीकार 
करगी या नहीं ? परन्तु में प्रसन्न हैं, कि मेरी ' आझाओं से बढ़ 
कर' आदर किया गया है. | अरब पाठक मु. को लिखते. 
सहेत ६, कि अमुक विषय पर एक उस्तक लिखिए, औरं अमुक , 
पर भी लिखिए, मेरे. पास समय बहुत ही कम है, सप्ताह भर में 


केबल २“घन्टा पुस्तक लिखने की बारी आती है, नहीं तो माति कि 


मास एक पुस्तक निकाळूं , ओर पाठको की इच्छा पूरी करू । 
जितना सम्भवं हे कर रहा ओर शीघ्र हो कुछ पुस्तके पाठकों 


क भट हाने वाळी ह्‌ 


यह पुस्तक ऋतुचर्या 


जो आप के हाथों में है, उदू देशोपकारक के एक लेख का 
अक्षर प्रत्यक्षर प्रति लेख है, मैंने संक्षेप से इस निवन्ध को लिखा 
था, सुझ इसके बढ़ाने या फिर पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला 
६, परन्तु लागा ने इसको पसन्द किया था, इस लिए पुस्तंकाकार 
म छाप कर पाठकों की भेंट है । ' आशा हैं आप इसको पसन्द 
रग । आगामी आवृत्ति में वृद्धि का ध्यान हे ॥ ८ ४3: का र 
ठाङुरदत्त शम्मा वैद्य लाहोर ॥| 


[ गया हू । 


ऋतआ का गुण जानना बड़ा इ = 
आवश्यक लिप 


घ, पाष, 
पाठकगण : आपने कई बार पुस्तकों 


से ऋतुचय्यों र 
सावस्तर देखा होगा, क्योंकि हिन्दी की मायः बहुत सी पुस्त का 


न जे 
म इसका दणन मिलता हे । फिर झैने क्या इसको आरम 


~ मासम 
किया :ह्‌, इसका यां आप .पढ़गे ता आपका मालूम हाया 

टच न यह- 
i के इस विषय को जानन का आज़ कळ [कितनी आवश्यकता ह्‌, 


प्क 


आपका इसक पाठ से आचन्द्‌ ।मळगा, इसके [नयम पर चलन स 


शभ हंगा, जो वेद्य नहीं हैं उनके लिए स्वास्थ्य रक्षा की इसे 


स 
पाहूला साढा समझनी चाहए ॥ 


|] 


` . भारतवर्ष में जितने ऋतु होते हैं, आर .जो उनके प्रैभाव '_ 


होते हैं, हमें केवळ उनका वणेन करना है । युनानी पुस्तकों में बळ | 


तार ऋतु वर्णन किए गए हैं, अङ्गरेजी पुष्दकों में भी चार ऋतुः 1, 


| क "3 1९ ९, परन्तु वेद्यक ग्रन्थों में छे; करतु 
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4 
, ~ | 
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र्‌ 4 कः ह्‌ ॥ 
S—— SS. > र हे 
| `न, 


1) ज्यष्ठ, प्राष्म| ताया ह 5 


ड्‌ २ 


~ > 


hh पे Es प्रचालित हुए सेंकड़ों वर्ष बीत 
३ केसी 

आरम्भ डि. ली विठ्ठान ने यह संशोधन आज तक नहीं किया, 

सम्पूण के सब बराबर चार ऋतु लिखते चळे आए हे, और | 


~ E ° ८ 
किया था, ऋठु यह ६: 
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ठ्य करेगी याधी अ-इसको मोसमे बहार भी कहते हैं, यह वह काल | 
कर' आव शांत के पश्चात्‌ ओर ग्रीष्म से पाहिळे आरम्भ होता है। 
रहते हैं; अङ्गरेजी में सपरेंग (50778 ) कहते हैं । इसके पश्चात्‌ 
पर भीम गरमा आता हे, जिसको युनानी वैद्यो की 'स्भापामे | 


, केवळ शफ कहा जाता है । यह मौसम बहुत गरमी का होता है। 


सास +र मौरूम बहार व खिजां के अन्तर्गत महीनों को बोलते हैं।. 


oN. ve ~ ON ~ 
जितडु.क्डरी में इसको सम्मर ( 8॥॥॥€ः ) बोलते हैँ । इसके 


~ = ~ ~ 


`क २पञ्चात्‌ मोसम खिज्ञां आता है, जसभ मासम वहार का तरह 


गरमी ओर सरदी बराबर होती हे । इसको अंग्रेजी में आटत 


: ( 2॥६॥॥॥n ) कहत हैं । ओर इसके पश्चात्‌ मांसम सरमा अ ताः | 


अक्ष है, जत्राके अत्यन्त शीत पड़ती है| इसका युनाना 
अ ५ टर... न न, 
था, हैं, आर अङ्गरेजी में बिन्टर ४711९ ) बालते है ॥ 
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है, पाहून यछ 
में छाप कर पाठ 


_ . करेंगे । आगामी आवृत्ति में बृद्धि का वय 


.. ठाङुरदत्त शम्मां वैद्य लाहोर ॥ 
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| आरम्भ होती दै । कभी गरमी कभी सरदी । देन का धूप रात 
| 

|| को सरदी, ऐता समय रइ । फिर हन्त ऋतु आता [र 
| > धर | 

|. त. मास शीत पड़ता हे, इसका नाम 'आदारकतु रक्‍खा गया ह | 


3 1. 


भळी भान्ति सोचने से यह कु सन्पूणे भारतवर्ष में पाञ 


_ २ 
जात हू । परन्तु यह प्रभेद बहुत थ.ड़ा रह जाता हृ, यदि 


हम वेशाख, झयेष्ठ आपाढ, व 


श्रावण को मोसम गरमा / 
पान छ । भादों व आसौज को ख्लिजां । क।'तक, मागेशीप, पोष / 


साथ, का मोसम सरमा, अर फाल्गुण व चेत्र का बहार कह | सा 


इस प्रकार खिजां और बहार के तो दो २ मास होजाते जे 
शरद ऋतु आर वमन्त ऋतु समझने चाहिऐ 


गरमा यह चार मास का हैँ, ओर 


Ca mt rr ळे दे. 


) वाकी रहा मौसम 
देद्यक प्रन्थो क अनुसार. यहः 
माष्म ऋतु व वर्षा ऋतु इस में आ 


भ्र 
मासम सरसः वद्य क सच हभन्त ऋतु ।श्शर ऋतु क वरावर ह्‌, 


r है | ऱ्् खि 
चत्र, वशाख, वसन्त | ज्येष्ठ, आपःटू, ५1६० « 


[साज रद्‌। 
| श्रावण, भादों, वपो । आसोज, कातिक, शरद 


करते हैं, | 
र्ट, ज्ञेसाकि 


> 
तहा 


मागेशीप, पाष,हमन्त| माघ,फाल्गुण, शिःशर। 
~ है 


त्गण चत्र, व8म्त | व॑शाख,ज्य 91६ 
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“ स थ् 4 
आ।ष।ढ, श्रावण,प्रावृष | भाद, आसांज,वषा | आया ह क 
र ना 
मन्त | 
कार्तिक, मागर्शष, शरद। पाष, साध,ह 
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उपरोक्त नकशे में आपको ज्ञात हांगया होगा, कि एक में 
गाइ ऋतु अधिक है । दूसरे में शिशिर । बहुत से वेद्य इस 


Lg ~ ~ 


भात को नहीं समझते कि किसी पुस्तक में चेत्र वैशाख बसन्त 


NO As ऱ्य पं 


ऋतु है, ता दूसरा म॑ फाल्गुण चत्र क्यों बसन्त आता ह। चहा 


(2 ~ > [oN 


भा यहाँ बात हे । जिन भागों म॒ आघक वषा हाता छ, उनम 
गरमा वशाख, ज्यष्ठ तक रह कर आष ढ़ मे वर्षो आरम्भ हा जाती 


रः जार आषाढ़, श्रावण; भादो ओर आसाज तक वर्षा रहता हृ । 
त्र 


५ इनमें स आषाढ, श्रावण, का नाम प्रावृष ऋतु और भादों असोज, 
[ चाम वर्षा रख लिया हे । आश्विन तक वर्षा होती रहती हे | 
शतक, अगइण, म अल्प सरदी, ओर पोष, साथ, में अधिक सरदी 
फर/कर फाल्गुण सं बसन्त आरम्भ होजाता है । परन्तु दूसरा 


-भवस्था म॑ फाल्गुण तक ही सरदी रहता ह | ओर बसन्त चन्न, 


0 


. बैशाख, से आरम्भ हो जाती है | गङ्गा नदी क वाकय दश दाक्षिण । क, 
बहप] | 3] 

- भोर के देशों में प्रावृष कट हिसाब हि र ) 

; | NR प ~ [हि मासम हाता' म आटम र ( 

MET ह $ (मा अता | 
Ee र त करन ह 2. जहा सरादेयों का मोर -3 

रहता हा, बहांतो. प्रीष्म, वर्षा, शिशिर, व हेमता कदर ब. 

आप वर्षा, शरद,. हेमन्त ऋतु हाते हैँ । आज 

 काठेनता होगई है, प्रत्येक जगह को ऋतु देखने ' 5 । 

= // कम ; ह्‌ 91 
<, के कभी तो वषा ऋतु देर में आरंम्भ होती £ 


` पाहल आरम्भ हा जाती हैं | गत दो तीन वषा म॑ EE 


२९००७ भे 
* “रंग | आग, हू, कि आधिन और काक में वर्षा आरम्भ हुई/ ९ 
s * कट टॅ 


षु 


~ ~ ~ 


रन वैशाख तक रहा, जिस से हम ने विचार किया, कि ऋतु 


[oS >) ~ ~ 


ON ~ 
{दळ गए हे, अथोत्‌ वर्षो के स्थान में प्रीष्म होगया ओर 
| है, 


~ ~ [oS प्त, 


(रद के स्थान में वपो गई है, इत्यादि | किन्तु इस साळ से 


भर कप च “४ ७ ~ 


ह हे, क्रि हमें ऋतुआ को मासों पर विभाजित 


~ 


| 
हः वट > 
र 


न करें, वरम्‌ ऋतु का एक स्वभाव व गुण होना चाहिए, जिस 
के अनुसार ऋतु माना जाय, अतः हम प्रत्येक ऋतु के गुणों 
~ कप 


रे थप ~ ~ 
का वर्णन करते हे, इसको स्मरण रखना चाहिए, ओर इसके 


| अनुसार ऋतुओं को ममझना चाहिये ॥ 
` बसन्त ऋतु, रवीअ, मोसम वहार, 
स्पर ( Spring ) 


यह्‌ वह सुहावना ऋतु है, जो शीत ऋतु क पश्चात्‌ आता 


| र (टॅ ी र वा त > CS 
) हे, इस में न बहुत सरदी होता हे, न बहुत गरमी होती हे | 


छोरा बसन्त गाते हुए प्रसन्न होते हैं वसन्त के अर्थ पीत इसी 


~ 


चास्ते हें, कि इस में प्रायः पीत पुष्प खिलते हें, सरसों चारों 


(3. ५ जत 55 ~ 


ओर फूली हुई खतों को देखने योग्य बना देती दै । बसन्त ऐसी 


= ~ 


५055 (5५ ~ के Le 


बसन्ती समीर प्रेमी लोगों पर -वसा ही प्रभाव करती हे, जंसाकि 


2 ~ 2 


बृक्षों पर | इस में फूल सब ऋतुओं से आधिक खिछते हँ ॥ 


` “सखी! ये दिन केसे कटे आया है 
मोसम बहार ” ॥ . 


हह 


सुहावनी ऋतु है, कि कवि लोग इसकी बड़ी प्रशंसा करते हें, 


०० की 
जल 


SSangotri 


आदिक गीत लोग प्रायः 
रन्त में प्राय: फाल्युण और चेत्र 
फरवरी मे १५ अप्रैल तक ॥ 

भारतवप के अन 
इसके लक्षण स्मरण र्खे 
समझ छे 


याष्म ऋतु, खरीफ, मौसमे गरमी, 
सस्मर ( Summer ) 


आष्म ऋतु वह काल हे, जब कि गरमा बहुत प्रचण्ड ह्दोती 


चे ~ 
है, पसीने आते है, ळर चलती ६ । सूर्य्य की किरणों के ताप 
से प्रृथित्री की वस्तुएं सूव जाती हें । इस ऋतु में गरमी के 


कारण पित्त निकलती है । यह ऋतु पञ्जाब भें प्रायः चेशाख 


अथात्‌ १६ अप्रल स आरम्भ हा जाता हू | आर जत्र तक पानी > 


मिही बःसता ६ तब तक ग्रीष्म ही कहा जाता है, 


लिखा जा चुका हे । जहां बसन्त ऋतु चत्र, फाल्गुण, में हो, वहां 
५ गरमी वशाख ओर ज्येष्ठ तक रह कर आषाढ़ से वषा अ रम्भ 


कभ चषा आषाढ़ म॑ आरम्भ ह जाता हू, आर कभी श्रावण 


कमा भादा भ, प्रायः श्रावण में आरम्भ हाता हू, 


1 ष्म ऋतु क वास्ते प्राच।न शास्त्रों के 'वपरात ३ मास नियत 


करत ह । नशाख, ज्यष्ठ, आषाद्‌, अथात्‌ १५ अप्रेछ से १५ 
जलाई तक ॥ > 


न 


य प्रान्ता में फक हो सकता हैं, पाठक गण ! 


। आर इसके अनुसार सहीने 


जेसाकि पोळे 


हा जाता ह | आज कल ऋतु बहुत खराब होगए ६, इस वास्ते. | | 


इस वरत हम शी 


| 
| 


| | क | ( 
डा 


७ 


[aS 


ऋतु, मोसमेररसात, फप्तळे खरीफ, | 
[उम (Autumn ) | | 


थह ऋतु गरमियों के पश्चात्‌ आता है | ओर समत्त ऋतुओं 


गे ~ SN र > 


र आर वषा मिली हुई होती है । - 

का ~ _ ATTEN ~ (> ~ ~ ~ अ F 
रमी ऑर नमी के मेळ स उद्भिद पदार्थ सड़ने गळन ळते है, क 
\ | 
कभी बषो होती हे, कभी धूप लगती है, इधर वादळ आए उधर 

चले गए, अभी वर्षा होगई । दप ऋतु में क्षण २ में परिवर्तन होता 

रहता है । पुस्तकों में तो इस ऋतु को आसौज मास तक लेखा --० 


रन्तुं अज कल श्रावण भादों, में देखने में आवा है । इस 


॒ | वास्ते हम श्रावण भारों अथात्‌ १५ जालाई स १५ सितम्बर 
तक के काल का वष ऋतु [नयत करते द । आं: जहा असा 


| हो वहां बैस समझ लेना चाहिए ॥ 


शरद्‌ ऋतु, शुरू शता, आटम, 
खिज़ां,शुरूसरमा॥ 


| > 2 क न 
f वषा के पश्चात्‌ शीत आरम्भ हो जाता है, आसाज आर 


| कालिक के महीनों में हलका शीत होता है । रात्रि में शीत दिन ' 
| द 


| में गरमी । कभी सरदी कभी गरमी, यह चरतु मौसमें बहार के 
¢ सदृश ददोता है । आौज, कार्तक, अथात /६।सेतम्वर स ९ 
अपम्पर तक रहता दे ` - “० कासया 


९. 


| दि 


रदा 
और किसी | 


के दा सास का हेमन्त ऋतु, ओ. 
र ®) 
ईं मन्थकार वर्णेन करते हैं, 


भाप्त का शिशिर ऋतु क 


हेमन्त को लिखा है। 
तक ९ मास समाप्त कर चुके हैं ३ मास बाकी हें 

? 
सुच इन तीन मातो में शीत आपि 


नॉ प | अथात्‌ १५ नवस्थर से लेकर १५ फलव 
| ५ तक यह ऋतु समझना चाहिए ॥ ER: | 
\ ओर हमारे . छेख में 


Ot 
fl 


ईस का नाम हेमन्त सिसिर ऋत ˆ 
Et हाया, स्मरण रखना चाहिये कि हम ने पांच ऋतु बसन्त 


् » मीष्म, 
वर्षा, शरद्‌ हेमन्त बताए ॥ हः 


हर ब सिर 
\ मय अब यह समझ छेना चाहेए, कि किल ऋत में किस | 
>. है ~. न के 5, ३ हि 
>? वी कोत होती है। यहां हम सुश्रत का अनुदर 


“ यह शीत ऋतु घाम, वर्षादि से वि 


चन्द्र को प्रधानता होती 
आविक होती हैं, अर्थात्‌ वषी ऋतु. 


angri Collection; Haridwar, Digitized by 8989190 - 


रस की 
के सहारे से सब जीव धारियों 


“ शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म उत्तरायण की तीन ऋतु हैं 
® © ~ ~ = > 
इनमें सूयय की प्रधानता होती है । कड़वा, कपेला, और चरपरा 
अह रस उत्पन्न होते हूँ । ( दिदिर में कड़वा, बमन्ट भें कषेडा 


) उत्तरायण में जीव धारेयों 


चन्द्र प्राथिवी को सरस करता है | सूर्य्य शुष्क करता है । 
अस्तु यह्‌ यायने मिळ कर एक वर्ष होता है ।पांच वर्ष का - - 
एक युग होता है ॥ 


वियां नवीन और 


र भूमि मलीन हो 

। इती विक्त जळ 
brid 
A ` कफम्रस्त रोगियों 
वालों की दाह 
Date | No, . Date | पळ § जाती है ।.शरद 
| कक का रि । इक कर देती है 
4 & his! 1081 3-4 | ? 


p [a | : सूय्ये की किरणे 
व, वि "७७ A | हुईं गरमी ऊष्ण 
॥ 25 5६? 1964 स्‍ 
१ 26201 पन्न हुईं थीं वहू 


r, Digitized by eGangotri 


__ ५ 2 + मो 
परन्तु वयक ग्रन्था मेज 


2522. ब 
लिखत हें धं = 


एक प्रकार यूं है 


दूसरी प्रकार यूं, 


ngri Collection, Har, 


ओर गङ्गा के उत्तर 


| बात स्मरण 
म अधिक देर तक 
"त, अन्यथा ग्रीष्म, 
कल इसमें भी एक 
से ज्ञात होता है, 
~ ~ 
(द, आर कभी 
हम देखते रहे 


य शीत चैत्र 


n, Haridwar, Digiti 


< 


हेमन्तािशर ऋतु, शता 


हमन्त आर शाशर क, मल 


1 कर इन दोनों 
यः 


Fe अथ जल 
तक यह ऋतु समझन 
और हमारे . ३ । 
रि चि खू Date | No. | Date’ | No, 
रगा, स्मरण रखना २ | | 


| | 
बषो, शरद्‌ हेमन्त बत | | 


ह 
* ७३ 


क. ऑर इंमन्त में माधुय्ये रस की 
प्रबळता होती है । और एक दूसरे के सब जीव धारियों 
का शक्तियां दाक्षिणायण में बढ़ती द 
“ शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म उत्तरायण की तीन ऋतु हैं । 
इनम सूथ्य को प्रधानता होती हे । कड़वा, कषला, और चरपरा 
यह रस उत्पन्न होते हूँ । ( शिशिर में कड़वा, वसन्ट में कषेडा 
आर प्राप्म में चरपरा प्रबळ होते हूँ) उत्तरायण में जीव धारियों 


की शक्ति कम होती है ॥ 


चन्द्र प्रथिवी को सरस करता है | सूर्य शुष्क करता है । 


“अस्तु यह्‌ द्वयायने मिल कर एक वर्ष होता है । पांच वर्षे का 
एक युग होता दवै ॥ 


> 


वियां नवीन और 
र भूमि मलीन हो 
इसी विकृत जळ 
` कफम्रस्त रोगियों 
वालों की दाइ 
ढ़ जाती है । शरद्‌ 
धुष्क कर देती है, 
र सूर्य्यं की किरणे 
हुई गरमी ऊष्ण 


प्पन्न हुई थीं वहू 


3 
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पुस्तकालय, उरुल कांगड़ी, हरिद्वार 
ट्क 


न ल, 
ON [No Bi | पळ 
APR ७७ | 

क 2 

ए १७-७6 | | र | 

ON 


से 7९८7 र 


य के ३ 


| 


म॑ खट्ट. शरद में लावणिक. ओर हेमन्त में माधुय्य रस की 


रे से सब जीव धारियों 


शाशर, वसन्त ओर ग्रीष्म उत्तरायण की तीन ऋतु हैं । 
इनम-सूय्थ की प्रधानता होती हे । कड़वा, कपेला, और चरपरा 
यह रस उत्पन्न होते हैं । ( शिशिर में कडव, बसन्त भें कषडा 


छे ~ ~ ~ ~ [aN 
आर प्राष्म में चरपरा प्रवळ होते हैं ) उत्तरायण में जीव धारियों 


~ 


'की शक्ति कम होती है॥ 


हि 


चन्द्र प्रथिवी को सरस करता है | सूर्य्यं शुष्क करता है। 


| „ अस्तु यह्‌ द्वयायने मिल कर एक वर्ष होता है । पांच वर्षे का 
एक युग होता है ॥ 
“ इन ऋतुओं में से 

थोड़े प्रभाव वाली होती हैं । पानी विकृत और भूमि मलीन हो 
जाती हे । आकाश बादळो से विरा होता 
और मळ युक्त भू के पदार्थ सेवन करने से कफप्रस्त रोगियों: 
| को शीत वायु से कष्ट होता है, अर्जाणे रोग वालों की दाइ 
बढ़ जाती हे और दाह के कारण गरमी बढ़ जाती है । शरद 
' ऋतुं में जबर रि बादल नहीं रहते और वायु शुष्क कर देती है, 
| धूप पड़ती है, और वषो की सरस भूमियों पर सूर्य की किरणं 
पड़ कर उसको सुख'ती हैं, तब बह सव्वित हुई गरमी ऊष्ण 
न ॥ रोगों को उतपन्न क ती है” ॥ 


* सम्पूर्ण ओषधियां जो वर्षा ऋतु से इत्पन्न हुई थीं वह 


® 
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~ चश म - 


होती हँ, आर बहुत सी हंमन्त ऋतु में 
हैं । शिशिर हेमंत ऋतु में जळ स्वच्छ, 


शरद ऋतु,में रस पूर्ण 


जाकर परिपक्क होती 
चिकना, और भारी होता है | सूर्य्यं की किरणें निस्तेज होती हैं | 
वायु बहुत शीतळ होती है । बात से शिथिळ हुए मघुष्यों को | 
चिकनाः, शर्दी और भारी पन होता है | इस त्रिदोष के कारण | 
इस ऋतु में कफ का वेग होता है, और औषधियों में भी वही | 
कफ जनक प्रभाव हो जाता हे ” ॥ | 

“ बही सञ्चित कफ बसंत ऋतु में सूर्यं की किरणों के | 
वेग से फेलता हुआ दुबे मनुष्यों में कफज रोग उत्पन्न करता 
हे । वही भौषाधेयां फिर प्री ऋतु में निस्तेज और शुष्क हो | 
जाती हैं, पानी बहुत हल्का होता है । सूय्ये की किरणें ससेज | 
आप 


~ ~ ~ oT | 
होती हँ । रक्ष &रीर वाळे मनुष्यों के रूखा पन और हलका पन | 
अधिक होता हे । इस लिऐ वात सञ्चित होती हे ”॥ ' 


फिर वषो ऋतु में जब प्रथिवी जछ से सरस होती है तो | 
वायु शीतळ होजाती ह और इसी कारण से वातज रोगों को. 


उत्पन्न करती है, जो विकार, बषोड़ हेमन्त और म्राप्म में सो्वित ' 


होते हैं, और शरद्‌, बसन्त और वषी में उत्पन्न होते हैं, उनकी | 


शान्ति का उपाय करना चाहिये ” ॥ 


Lf पाठक गण : उपयुक्त अनुवाद से आपने समझ छिया होगा, 
] F र्क | 
२ कि बात औष्म ऋतु में स्थित होती हे, ओर. वषा ऋतु के. 

प्रारम्भ में वातज रोग उत्पन्न होते हें ॥. .: 


पित्त-बर्षा ऋतु में साव्वित होता है और शरद ऋतु के 
NS ~ ~ १५, उऊ N 
आरम्भ में पैत्तिक रोग उत्पन्न करते हैं ॥ 


मन्न 


a 


कफ--शिशिर हेमन्त ऋतु में सञ्चित होती हैं और बसन्त 


क > 
ऋतु भें कफज रोग उत्पन्न होते हैँ ॥ 


यह्‌ रोग निवळ मनुष्य को अधिक खताते हें । इनको 
सासाथेक रोग कह संक । अतः आप देखते ई क्रि वसन्त 


oa 


ऋतु में कफ रोग खे अधिक पीड़ित लोग देखे जाते हैं । गरमियों 


pu 


के पश्चात्‌ भोर वषी के आरम्भ में वातज रोग आंर शरद ऋतु 


में आधिकतर गरमी के रोग देखने में आते हें | यह भी स्मरण 
रहे कि :- 
पित्त के विकार से उत्पन्न हुए २ रोग हेमन्त में अपने आप 


शान ~ > खु 
शान्ते हा जात ह ॥ 


०04 


कक दोष से उत्पन्न हुए रोग ग्रीष्म ऋतु में अपने आप 
शान्त होजाते हैं :- 


/ < \ 
अपन आप 


०04 


बात दोष से उत्पन्न हुए रोग शरद्‌ ऋतु 

शान्त होजाते हैं । आग धन्वन्तरी जी ऋतुओं के विषय में इस 
प्रकार वर्णन करते हैं :- 

“ दिन के पहल चरण में बसन्त ऋतु का सा समय होदा 

। दोपहर को ग्रीष्म के तुल्य होता हे, तीसरे पहर को प्रावृट 

ऋतु और सायंकाल को वर्षा का सा समय होता हे ऑर अद्धे 

रात्रि शरद का सा,ओर पिछली रात हेमन्त का सा समय 


न्ती स. 93 

हाता ह ॥ 
उपयुक्त लेख से हम निम्न लिखित प्रति फळ निकाल 
न 


सकत हू :£- 


(2(2() 1 1८) || ॥ “11/111 Caollsctiag 31-11) 1110111: 


क. . २ 


बात-दोपहर को संग्रह होता हे और तृतीय पहर को दूबित 
^~ aX 
हाता ह ॥ 
: Se SS ड ~ 3 
पित्त-सायं काळ को संग्रह होता हे ओर अद्धे रात्रि को | 
[as ha ~ . || 
दूषित होता है ॥ ॥ 
कफ-प्रातः काळं संग्रह होता हे ओर दिन के प्रथम भाग 
~ [oS EN ~ 
में दूषित होता हे ॥ | 
इसके आगे सुश्रत ने जो लिखा हे वह समझने के | 
योग्य है ॥ र | 
¢ नत ९ ' CCS NN ~ OS 
इनमें यथाथ ऋतुओं में आषधियां और जळ भी ठीक 


_ Lol 


रहते हैँ और सबन कारी जीव धारियों के हिय प्राण, आयु, 


में अदल बदल होजाए ( जेसाकि हेमन्त में शरदी का न पड़ना | 
| 
| 


वा बहुत अधिक पड़ना, वषो में वृष्टि का न होना या अधिक / 


~ ~ ९७ ~ ` ~ So | 
होना; गरामियों में गरमी का न होना या बहुत आधिक होना | 


[र > ~ र [a 
आदि ) इसभें अन्न जल ओर औषाधियां आदि 1 गड़ जाती हें, | 


आर वह्‌ बिगड़े अन्न जडादि व्यवहार में आने से कई प्रकार के 
रांग उत्पन्न करते ह अथवा महामारी हो जाती हे ” ॥ 

गे | 
नहीं हुआ कि 
हमारे देश में विविध रोगों, प्रेण और विषूचिका आदि भयंकर 
रोगों से छेकर छोटे बड़े तक क्यों होते रहते हैं ? | 


पाठक गण ! क्‍या आपको अब भी ज्ञात 


सचमुच चरक जी का लिखना ठीक हैं, [के जब राजा 


आर प्रजा दाना म बु इयां फेलती ह ता इश्वर उस दंश पर 


ये १३ 


| 


| क्वोप करता दे, ( कोप हमारे छिए हे, उनके लिये तो न्याय है, 
| पहिले २ उस देश के ऋतु खराब होते हैं, उसके पडचात्‌ 
महामारी या बहुत. से मलुष्यों को मारने वाले रोग यथा एग 
हेजा आदि उत्पन्न होते हैं । इन सव का. उत्तम उपाय इंइवर की 
उपासना है । बुरे कममा से बचना और इन कम्मा को करना 
जो उसकी इच्छा के अनुकूल है ॥ 

महाशयो.! अब तो देख चुके हो कि हमारे देश के ऋतु 


~ ~ ७ ~ 


~ ~ न च 
किस प्रकार पारिवर्तन हो गये हे । फिर रोगों का वढूना ।नःसन्दहू - 


च्य > 5 ~ ee 
सुश्रत के अनुसार दै । अस्तु यहां यह विषय नहीं हैं, मैं सुश्रत 
के केबल अगले शब्द लेखता हूं ॥ 
| ६ इस समय में शुद्ध अन्नोदक का सेवन करना उचित है 
| कभी २ यथार्थ ऋतुओं में भी (अर्थात्‌ जब ऋलुएं अपने २ 


` समय पर यथायोग्य स्थित हों) अधम के अधिक बढ़ने स अथवा 


 पिशाच, राक्षसा के बढ़ने से देशों के देश प्रायः नष्ट हो 
| व्र 
. जाते हैँ ॥ 
र हमारी सम्मति में पिशाच, राक्षस स अभिप्राय उन मन 


1 ~ ¢ ~ A ~ 
|` घड़न्त आक्रतियों हीं है, जो साधारणतया समझी जाती ६ । 


| हमारा अनुमान हे कि यह्‌ विभिन्न राक्षसादि का वर्णन महामारी 


x 


डरा, हैजा आदि के कीटाणुओं का ही हैं| जथा ।क पुग के 
में बेसी डिस कहते हैं । और यह कीड़े देश 
Cs 


कीडो को इङ्गलिश 


ॐ देश नष्ट कर रहें हैं । अस्तु आणे सुश्रत में यो लिखा है :- 


~ 


८ जिस देश के जिस भाग में,विषेळी औषध, वायु, असमथ 


~ 


~ 


हि he ७ ठ 
के फलों का आधकता हा, हा क रहून वाला का प्रायः 


इवा, कास, वसन, प्रातश्याय, [शर पाडा, ज्वर आदि राग 


तना लिखने के पश्चात्‌ अब हम प्रत्येक ऋतु का प्रथक २ 

वणन करते हैं ॥ 
जसाकि वर्णन हो चुका है कि प्रथम तो यह ध्यान रखना 
प्रत्येक ऋतु में वह लक्षण जो प्रथम लिख चुके हे, यदि वह ऋतु 


कसा स्थान पर इन महीनो में न आवे तता लक्षणों के अनुसार 


समझ लें । द्वितीय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक 


ऋतु सहसा एक ही बार परिवतेन नहीं हो सकता | परन्तु श्नः 
शन: एक के पीछे क्रमानुसार आता है, और जाता हे । बस 
प्रत्येक ऋतु क सम्वन्ध में जो सूचना लिखी ` जावेगी उनको भी 
'ऐसा ही प्मझना चाहिये कि एक को धीरे २ छोड़ना दूसरे का 
अवटस्यन करना चाहिये । यथा-गरमी में ठंढे वस्त्र पहिने जाते 
है आर शरदी में गरम, तो यह बदळन इस प्रकार न होगी कि 
जिस तिथि तक जब तक कि ऋतु गरसी का है हम ठंडे वस्त्रः 
पहिनत रहें | और फिर एक दप ही गरम पहिन लें, 


प्रत्युत 
परिवतेन शनेः २ होना चाहिये ॥ 
ट॒दाय यह भी हे कि स्वभाव बलवान होता हे 


हे अंग्रेजी 
कहावत है: 9 
“ Habit is a Second nature.’ 


स्वभाव एक दूसरा प्रक्ांत हे, अफीम १ ताला स्वभाव के 


अङुसार एक मनुष्य हर दल खा सकता हू आर नहा मरता ह । 


1 


| 


हश 
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ठी ५ 
हमें नैपाल के एक पुरुप की सूचना मिली थी कि वह गरमियों 


~ शीर 


में तो ळिहाफ ओढ़ कर सोता था और शरदियों में ४वा ५ 
बजे उठ कर तळा पर जाकर स्नान छिया करता था । लाहोर में 
१ पुरुष बावा धों फिरा करता था, गरमी शरदियों में केवळ १ 
ङंगोट से रहता था, ओर वस्त्र नहीं पहिनता था ॥ 

कुछ मनुष्यों को विशेष प्रक्राति के कारण वस्तु फायदा करती 
है, वह उसको छोड़ना चाहे तो शनेः २ कर,. उदाहरण लीजिये 
कि एक मन॒ष्य मद्यपान करता है, यह तो बुरी चीज परन्तु जो 
दैनिक उसका अभ्यासी है, उसको शनैः २ छोड़ना चाहिये ॥ 

चौथी. बात में यह समझाना चाहता हूँ, कि एक सनुष्य 
जो निरोग्य है, जवान है, हृष्ट पुष्ट है, शीतोषण सहन करने 
की शक्ति रखता है, व्यायाम, सैर $ का अभ्यास रखता है, 
निरोग्यता के आवश्यक नियमों का पाळन करता ह । बह यदि 
हर ऋतु की कुछ बातों की परवाह न भी करें ता चिन्ता नहीं 
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है, निबेळ और रोगियों को .इन. नियमों का पूर्णतया पान 

[oS [a ~ ~ 
करना चाहिये, भारोग्यता प्राप्ति के जो अस्यावश्यक नियम ह, 
उनको तो अवश्य हो.हर पुरुष को हर ऋतु में ही ध्यान रखना 


चाहिये, शेष यादे कुछ इघर उघर हा जाव ता कहूम न कर ॥ 


ग्रीष्म ऋतु (वेसाख, ज्येष्ठ, आषाढ) 


शास्त्र में लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में सूय्ये तेज करणा 


Sa 


वाला हाता हू, ओर ठु$खदाई पवन न्त्य कोण का चलता हैं, 
॥ 


>> ~ 


~ > ~ € ; ~ जा 
पूथिदी तप्त ओर नदी सूर कर प्रवाह राइले हा जाता 


a 


जे ‘~ 7 
ओर जब बात संचित होती है 


१६ 


दिशा प्रज्वलित सी हो जाती अळी . चकवा चकवी जळाशय | 


~ 


के ढूंढने को प्रथक २ दिशा में विचरने लगते हैं, जल पान 
को व्याकुळ मृग मंडळी फिरती हे, विरुंद्ध तूण और लता सूख 
कर गिर जोते हैं, बड़े २ वृक्ष पत्र रहित होजाते हैं। मारे आंधी 
के पत्र टूट कर गिरने से प्रथिवी पत्रों से आच्छादित होजाती है, 
और बहुत वृक्ष आंधी, भभूरे के पत्र रूप वस्त्रो के व्याप्त' हो 
ऐसी शोभा देते हैं कि मानो बसन्त ऋतु के वियोग से तपस्वी 
बन बैठे हैं, परन्तु आक तथा जवांसा आदि वृक्ष यौवन अवस्था 


~ सडे १9 


को प्राप्त होते हें ” ॥ 

जव के यह बता चुके कि सूर्य्यं की गरमी से तरी दूर 
होती ह तो यह साफ है कि मनुष्यों के अन्दर की कफ जो कि 
पिछली बसन्त ऋतु में थी, वह भी शुष्क होजाती है, जहां 
शुष्कता हूँ वहां वात है, पस ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों के अन्दर 
वात संचित होनी आरम्भ होती है. जेरा कि लिखा गया था। 
हे ता पारेणाम यह निकला कि ग्रीष्म 
ऋतु म नमकीन, चरपटे और खट्ट रस वाढी दस्तुओ का खाना 


~ he 


आर धूप म बठना ओर अधिक व्यायाम वाजत ६, आर मष्ट 


अक, हलका रनर, शीते ओर पतली वस्तुएं पथ्य हैं, बाह्य तो 


गरमा बढ़ रही हाती हे परन्तु भीतर बात बढ़ी हुई होती हे, पस 
गरम आर शुष्क चीजों से पग्हेज ओर हलकी शात-स्नग्ध या 
ऊष्ण-स्नग्ध वस्तु का सेवन हित है, 


ठंडे पानी में स्नान बहुत 
अच्छा हैं, मिश्री मि 


मंत्रा मेळ।कर सतुओं का पाना वाह्य बात को शान्त 
करता हू, वाग्भट छिखता हे 


SESE SNIPS EEE 


शकरः 


एन गा 


रान 


सश 


एज्म 


\ 


कर पीवें  ॥ 


१७ 


6 चन्द्रमा समान श्रेत रंग वाळे चावली को जंगल देश के 


मांस संग खावें और अतिवन मास रस नहीं पीबें ! ओं 
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रसाला, राग खाडव, पीवें | ऑर पानक, पञ्ज सारक इनका 
नवीन माटी के पात्रों में डालकर ओर इमली की खटाई मिला 


~ 


रसाळा की विधि-अच्छी प्रकार जमा हुआ दही दो सेर, 
बूरा रत १ सेर, मधु १ छटांक, गाय का मकखन २ छटांक, 


'एछायची श्रेत, दास्चीनी, नागकशर, पत्रज, हर एक ६ माशा, खोंठ 


= तोळा, मिगच-काली २ तोळा-ओऔषधियो को बरीक करके सव 


को मिला कर बारीक कपड़े में वांध कर हाथ ले दबा कर छान 
'छेवें इसको रसाळ। या शिखरिणी कहते है, यह स्निग्ध दुष्य 
कफकारी, रुचिकारक, कांतिदायक, भारी और वलकारी 1ळखा 
गया है, श्रम को और वात पित्त को नाश करता हूँ, पुष्ट आर 


वीय्ये. कारक्र हे॥ 


द्वितीय विधि-पानी निकाला हुवा दही २ सेर, सफेद बूरा 
१ सर, शहद, अद्रक, ४-४ तोळे, मिरचकाळी २ तो, दार 
चीनी, पत्रज, छोंग, केसर, एळायची, हर एक १-१ ताला ॥ 

इस प्रकार खव पदार्थ एकत्र करके कपूर से सुगंधित किये 
हुये पात्र में तरुणी स्त्री उसको मथे, इस को मञ्जिका शिवा 
कहते हैं । यह बलकारी, रुचिकारक, दृष्य, कान्तिकारक स्निग्ध, 
बीय्ये तथा पुष्टिदायकं, भारी तथा कफकारक होकर अतिद्याय 
वायु और श्रम और पित्त को नाश करे दै । 


न 
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तृतीय बिधि-नच्छी प्रकार जमा हुआ भैंस का मीठा 


— 


~ 


दृही ४ सेर, श्वत वूरा ४ सेर, दृध ८ सेर-सब को कोरे साटी | 


के बरतन म॑ बाराक कपड़े म से छान लेवें (महीन वासन पर | 


ढीला कपड़ा बांध कर प्रथम दही तथा बूरा डाळ कर ऊपर | 


ह ५ ` ~ ` [a [as च्छ 
(घार से) दूध डाछें ) फिर इसमें एळायची के बीज, लोंग, 


ON 


भीमसेनी कपूर ओर मारेच जितनी रुचि हो और मिला देवें :--- 


= 


लिखा है--“ भोजन प्रिय भीमसेन ने इसको बनाया था, 


श्री कृष्ण ने बाखवार प्रीति से इसको खाया था, जो लोग बसन्त 


र ~ NY ~ 
ऋतु को त्याग कर निरन्तर भोजन करते हे--इनके निरन्तर ' 


वाय्य का दद्ध हाता. ह आर खव इाद्र्या का बळ बढ़ता ह, जन 


र्व 


का शरीर ग्रीष्म तथा शरद्‌ ऋतु में सूय्यं के ताप से सूख गया 


हो-जो “प्रमत्त वनिता सुरत से खिन्न हो ओर जिनका शारीर 


SINT UO 
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माग चलन स 1शाथळ हा गया हा, उन पुरुषा क श्रार का . 


तत्काल पुष्टि करता है, यह्द रसाळा वाय्ये वद्धेक, बलदायक, 
रुचिकारक, बात तथा पित्त नाशक, अगि को दीपन करने वाळा, 
पुष्टि कारक, स्निग्ध, मधुर, शीतळ, दस्तावर और रक्तापित्त, 
तृषा, दाइ तथा जुकाम नाशक है” | 

नोंट--रसाला .जितना पच सके ९ आघ गिलास उतना 


~ 


ही पीना चाहिये ॥ 


दही क स्थान पर इम्बली की भी 
शिखारेणी बनाते हैं॥ - - 


अच्छी पकी हुईं इम्बली लेकर सम भाग पानी में भिगोयें 


ची Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


eT 


त्री. 9 ळा 


तन र 


- आर उसको छान कर. उसके - सम भाग सफेद वूरा, दाना 


इलायची छोटी, मिरच काळी इत्यादि जो पश्चात्‌ वर्णन हुआ, 


थोड़ी २ बारीक करके डाल देवें और अच्छी प्रकार मिलाकर 


[oS 


मिट्टी के पात्र में रख लेवें. यह खट मिठो भत्यन्त स्वादिष्ट हे, 
और मन को प्रसन्न करने वाळी है, दीपन करने वाली है, कफ 


CN 


[र वात का नष्ट करवा ह, पुष्टिकारक है ॥ 


राग खाण्डव 


राग खाण्डव मुरच्त्रा का कह 


Sy 


~ [a __ = 
हें, आमलादि के मुरव्वे 


४ 


ग्रीष्म ऋतु में गुणकारी होते ह, आमला, हरड़, नासपाती इत्या 


2 


~ ~ ~ 


का मुरू्बा बनाना हो तो उनको कांटे से गोद कर पानी में डबो 


४४ ८५. ~ [oN je) 


कर, ३ दिन तक भिगोवें, पानी में किचित्‌ फटकरी भी डाळ दें, 


i” 


Lt ~ [oS ~ bo 
चोथे. दिन निकाल कर स्वच्छ पानी स थो डाळे, फिर उस को 


घ्री.के साथ मध्यम अग्नि पर किचित्‌ मात्र भून ळे तो भी हा 
1. ह ~ शीळ ~ 0 MoS 
नहीं, कडे थोड़ा सा पानी मिला कर अग्नि पर रख देते ह 
कुछ नरम हो जावे, पश्चात ३ गुनी मिश्री की चासनी करें. और 
` _ _ 


ओ 
जब चांसनी हो जावे तो उनको उसमें डाल देवें, परन्तु चूर 


व OY TS 


पंर ही रहने दें और उंगली से देखे, जव. एक तार. छूटने 


8 
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तो इलायची छोटी मिळा कर उतार लें, चीनी के पात्र अथवा 


hs 


अमरतबान आदि में डाले कर रक्खे, और भोजन के साथ अथवा 


~ 


जैसे. ही सेवन कर ॥ 


आम का सुरव्या ॥ 


सब से भाविक प्रसिद्ध है, स्मरण रहे कि इस का प्रभाव 
१ झै है ४ 


२० 

गरम नहीं रहता, यह गरम ऋतु में सेबन किया-जा सकता हे । 
विधि विद्वेष करके यही है, अर्थात अधपक्की आंबिया लेकर छील 
कर चार टुकड़े करें और गुठळी निकाल कर धी में भून ळें भौर 
३ गुना बूरे की चाइनी करके उनको वैसे ही डाळ देवें, राधर | 
विकार, पित्त, वात को नष्ट करता है, भूख को बढ़ाता है, स्वादिष्ट | 
और सुखदाई है ॥ 

` नोट--राग खाण्डव सुरव्या को कहते हैं, परन्तु खाण्डव 


ss 


f 
चटनी को कहते हैं, [बिजोरा निम्वू , अमचूर, अनारदाना,इस्वळी 
| आदि जिस की चटनी करनी हे उसमें, नमक, मिरच आदि | 
| | मिला कर [सेल पर पीस कर चटनी बना सकते ६ ॥ | 


पानक ॥ ह | वि 
इस को पंजाबी में गुडस्बा कहते हैं, पानक का अर्थ यह 


है, कि जैसे दाख. इम्बली, फालसा आदि फळ को लेकर ७ शुना | 


~ *४ ~ ~ ८ < - | 


पानी म॑ उबारू कर अच्छा प्रकार सळ, ताक ,खटाइः सब उतर 


DS 


आवे, फिर कपड़े से छान कर उसमें जितना फल था उतना ही 


मिश्री भिला दी, आर जितना फल था. उस्रका/२० वां भाग पत्रज, 


rere, Rs, 


मिरच काळी, दारचीनी, इलायची, धानिया, नाग, केसर, जीरा, | 


LoS 


आदि ओर गरम मसाला डाल छिया,-यहू खट-मिठा रख बहुत ; 


Sameaes so 


~ 


स्वादिष्ट होतां हे, स्तिग्ध-हद, प्यास . की अधिकता, -थकावट, 
मूछीं,\पित्त, दाह, आळस. भादि को नष्ट करता है, आगे जिस 
चीज का पानक बनाया जावे वैसे गुण समझ छेने चाहियें, जेखे 


i , 2 


दाख काःपानक थकावट, अरुचि, मन्दाग्नि प्यास की अधिकता, 


ft 


i 


5 


-_- और कबज करता है । इम्बडी की पानक, थकावट, दाह 


fF २१ टा 
६ २१ 
आ, 

जा 


रुधिर स्राव आदि कों गुणकारी है, बेर का ओर फालसे का स्निग्ध 


घ्याख की 'आविकता, उदासीनता, भ्रांति, गले और तालू 
सूखना, कृमि; वात सब को नष्ट करता है, गरमी की ऋतु में 
ऐसे सुखदाई, खट्टे फलों का पन्ना वना कर सेवन करना बहुत 
अच्छा हे ॥ 

नोट-मिश्री डालने के स्थान में वाज समय फर्छा को गन्न 


के रस में ही घोल कर बंना लेते हैं ॥ 


पंच सारक ॥ * 


दाख, फालसा, अनार, बेर, और गुड़ सम भाग गन्ने के 
रस में घोल कर और मळ छान कर दाररचांनी, तमाळ पत्र, 
इलायची, नाग केशर आदि मिला कर एक पन्ना बनाया जाता हैं, 
जिसको पंच सारक पन्ना कहते हैँ, इस भी उपःक्त गुण है ॥ 
गुड़म्बा आम ॥ | 
आम का पन्ना पञ्ज'ब में गरमियों के दिनों में बहुधा वरता 
जाता है । कच्चा आम शीतल तथा शुष्क हाता है । कच्चे आमों 
को लेकर भूभल में लुभळात हैं, फिर पानी में गुड़ मिला कर 
आमों को उसमें मळते हैं, और मसाला स्वेच्छा अनुसार डालते 
हें, जळ वायु के दोष को हितकर हे, आतेसार को बंदू करता हैं 
` और बलकारक है ॥ ... .' 0 
वाग्भट में आगे लिखा हैं “' चन्द्रमा की चांदनी को सेवन 
करता हुआ कपूर मळे, गुळाब का अकादि पीवे ( सम्पूणे अको 


२२ 
/ 


में सुगान्ध लाने के वाम्ते भीमसेनी कर्पूर अर्थवा केबल 
ON 


र 


कपूर की लाग देते हैं) । यथा अर्क निकळते मय बोतछ के ऊपर 
दि 


क, ~ _ ho 
शि काफ़ू इलायची आदि बांध देना व थोड़ा सा कपूर वतंन के 
जु भांतर मळ दना आर पुष्पां से सुगान्धित किए हुए पानियों को 


पाव, ( अक बद्मुइक, व केवडा का सेवन करे ) माइेषी का 


“९. 


दूध जा मिसरी डालकर चन्द्रमा की ज्योतिस्ना में शतिळ किया 


~ 


गया हा पाव, आकाश को स्पश करने वाळे एसे बड़े २ शाल 

ने ~ 2 ~ सूर CQ ९ [oN [eS ha ~ 
आर ताछ वृक्षा करके रुकी सूर्य्ये की गरम. किरण जिन्हों में 

® प्र OY र < ~ Lo 

तथा द्राक्ष ( अगूर , के गुच्छो में लिपटी हुईं माधवी की लता 
निकड कर शाचा करने योग्य बनों में और बांस की लकड़ी 
आदि से बनां छपर खट अथात्‌ वंगछा सुगान्धित ओर शीतल ' 
छाव जछ से छिड़क हुए परदों से शोभित और आम के नवीन 
पत्त आर आम क गुच्छे चारों ओर लटक रद्द तथा केळा के t 


के 
पत्त (कंछा का गाभा) कल्हार ( सुगान्धत कमळ ) मृणाल 


कमळ कन्द कमल ओर उत्पल कमादनी इनक कामलछ पत्तों हे f 


से 
यया; तथा खिले हुए फूछों' के गमले घरे हुए और 


पुताछियों के स्तन हाथ और सुख स सुगान्धित फवारे छूट. रहे 
एस धाराघर में सुय ताप से आत मनुष्य को मध्यान्ह E | 
सोना चाहिय ॥ । 


` जिस प्रकार की वाटका का चित्र खाँचा गया है, 
धनाढ्य लोग 


वह तो . 
हा प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु मतळब यह है कि 
गरामेर्या में दिन को भी सोने का आज्ञा है, ओर यथासम्भव 


एज 10111 


स्या 


ड ३३ 


+ 


शीतल तथा रमणक स्थान में सोना चाहिये । गरमियों में ही 


इस प्रकार की वाटिकाएं, बंगळे, आर वारहद्रियां आनन्द देती 


; और यह ध्वास्थ्य के नियमों के अनुकूछ हे, यदि बुरी ओर 


न जावें । जिन में सामथ्ये हो वह अवश्य बनावें, देखो अंग्रेज 


लोग अपनी कोठियों को केसा सजाते हैं ॥ 


फिर लिखा है “ रात को भहळों की छत पर जहां चन्द्रमा 
की प्रभा अच्छी तरह पड़े सोना चाहिए, चन्दन लगावे, पुष्पा 
की माळा पहनें, पतले और सफेद ढीळे मलमल के कपड़े पहने, 
और ऐसे पंखा से वायु करें जो हिलाते ही तुरन्त मुड़ जवि 
और हलके हों, जिन से यानी की बूंदें झडे, सुगान लगी दो 
ताकि उनसे वायु सुगन्धित निकले, कपूर की माळा, मोती, हीरा, 
पन्ना आदि की चन्दन से सिली हुई माला पहने, मीठे आनन्द 
दायक शब्दों को सुने, अपनी प्यारी, सुन्दर, कोमलाङ्गी, 


~ 


महीन वस्त्र पहने हुईं, और पुष्प हारों से सुसज्जित स्त्री के 
पासं बेडे ? ॥ ] 
पाठक गण “समझ सकते हैं कि उपरोक्त सम्पूण बाते 
गरमियों की दाह को दूर करने के वास्ते हैं ॥ - 
चैद्यसार संग्रह में लिखा हैं :--- 
- ८ तालाब, बावली, नदी, नैहर, वाटिका की सेर, पुष्पहार, 


चन्दन, शीतल गृह्‌, हरड़ का चूण गुड के साथ आर मन्थ 


4 


रारमियां मं सवन करू ॥ 


है 


२४ 


मन्थ ॥ 


४ ~ ध 3 ञौ NN 
सत्तुओं को ळेकर थोड़ा सा घी से स्निग्ध करे, ओर भिगो 
>) 


४3 । 
थ, 


x ~ 
छोड़े, जब पूरे फूल जावें तो न बहुत पतले और न बहुत गाढे 
- 1 ° 


Se ~ 


पीने चाहिए । सत्तु गरॉमेयो में बड हितकर होते हैं || 

जानना चाहिये कि हड़े को बारहमाम सवन करने की 
आज्ञा है, प्रत्येक ऋतु में वह ऐसे अनुपान से सेवन की जाती 
हे कि जो उस ऋतु के अनुकूल हो, अतः गरमियों में गुड के 


ee TAS 


` 
साथ ख्रेवन करने को लिखा हे ॥ 


~ ने 


पुनः लिखा ह्‌ :-- 


>> च 


“ शरीर के रोम कूपों में जव गरमी प्रविष्ट होती है तो 
श्वेत और महीन वस्त्र पहनने चाहिये, ` चन्दनादि ळगाए हुए, 
पुष्पों की माळा पहने हुए, शीतळ जळ से घुळे हुए, महलों की 


छत पर पुष्पों की सेज बिछा कर चन्द्रमा की चांदनी में जो 


माठी नींद सोता है वह धन्य हे ॥ 

.नोट-गरभियों में वाह्यक गरमी की आधिकता नांद नहीं 
आने देती, और न ही गराभियों में मीठी नाद आ सकती ई 
जब तक कि बाह्य रूप से सरदी न पहुंचाई जाय, इस बिषय में 
यदि सविस्तर देखना हो तो हमारा (1रिसाला मीठी. नींद और 


व ख्वाब उदे. देखो ) ॥ 


अ 


नोट---आपने देखा है, कि बार २ महीन और सवेत वस्त्नो 
का वर्णन आता है, सवेत वस्त्र गरमियो में शीतळ होते हैं, 


इसी 
वास्ते बार २ उनकी प्रेरणा की जाती है ॥ ; 


= ¢ 
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हैं, ' 
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शे 
हि 
शि 
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2] खू 


वैज्ञानिक लोग सूय्ये के सात बड़े रंग वर्णन करते हैं, वह 


ह 


ज ~ प्रत्ये पग जे _ Ss ~ ० S 
कहते हू, के प्रत्यक रंगदार वस्तु जा हमका [दखाइ दता 


Au 


4 


उसका कारण यही है कि सूर्य्यं की उसी रंग की, किरणं उसमें 

[a * ~ ~ ८ 5 

प्रविष्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती ह, ओर शेष उसी में 

ख्य हो जाती हैं, यदि सब की सब आवें तो रंग सफेद होगा, 
४09. 


क्योंकि सातो के मिलने से सफेद रगत वनती ६, और यदि 


सब की सब किरणें वहां ई। लय ह्यो जावे तो रग श्याम होगा। 


1८ 


अब जब कि श्याम में सव किरणें लय होती हें तो साफ प्रगट 


है कि इयाम रंग सब से आधिक गरम होगा, यही कारण है 


कि गरमियों में श्रत वस्त्र पहनने की आज्ञा हैं, ऑर शातकाळ म 


~ 


ज्याम वस्त्र पहनने की ॥ 


~ ~ ~ 


फिर लिखा है :- 

८ गरमियों में मळमलादि के वस्त्र पहनें । दोपहर के समय 
खस के पंखों से कमरे को ठंडा करें, वाटिका में, शरद खाना 
में, शीतल स्थान में खोबें ' | ; 

एक और संस्कृत की पुस्तक से आवश्यक बात उद्धृत का 
जाती हैं 

“ सांडी के चावल, बेगमी चावळ, जो; जुवार, मूंग, गहू 
पंवार, मटर, अरहर, कोदों, दाळ मटर, कच्चा तरबूज, ककड़ा, 


( तर ) कच्चा खारा { यह तीनां वस्तुए जब र्क [वषूचका फला | 


be व अपाचन हो, न खावें ) ॥ 
पेठा, करेला, बश्चुवा, चुळाई, चोक, कद्दू; पख खांड 


ह>>५४-४८५ ५ < 
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1मिछाया हुआ गाढ़ा और मछाई बाला मीठा दही, मिसरी मिलाई 


हुई छाछ, तोरी, सरसा का साग, कसेरू, सिंघाड़ा, पोई का 
साग, झरने और बावळी वा कुओं का पानी, मिसरी - महीन, 
खांड दा बूरा, गन्ना अर्थात्‌ £ख का रस, साळपुआ, फेनी, छड्डू, 
'फिरमी, ।लेखरन, लिपसी, जलेबी, सत्त, औटाकर शीतळ किया 
हुआ दूध, मीठे पदार्थ, सेव, हलके स्निग्ध, शीघ्र पाचक, दूध 


चावल आदि गरमियों में खाने चायं ॥ 


ओर जो मांसाहारी हैं ॥ 


बह बकरा, हिरन, शशा, तीतर; चिड़ा, मोर, कबूतर, छोटी 


रो 
£ > षः क बच 
मछली, नदा. ओर छप्पर का मछला का ससा खा सकत ह 


वाजत 


अधिक खारी व खट्टी, चरपरी, वस्तुओं. का . सेवन, सूये 


की धूप, मद्य, तीक्षण. पदार्थ, अधिक नमक, तिलो का तैळ, बैंगन, 
सहूजबा, पका हुआ उरवूज: लहसन, आडू, ` कंगनी, [तिळ की 
खिचड़ी, राई, उड़द के बड़े, सड़ी हुई रोटी, यात्रा ( सफर ) 
व्यायाम, अतिश्रम अधिक तिळ, अळसी, गोह व मेढे का ह 
बहु सेथुन, स्त्री. के साथ इकट्टा सोना, सरसों, रात्रि का जागरण 
अग्नि के सन्मुख बैठना, सूर्य्यं की गरमी से तप्त हुए जल में 


स्नान, भय, शोक, दुःख, क्रोंधादि से बचे रहें ॥ 


एक ग्रन्थ में लिखा है ॥ 


४ गरमियों में मद्य नहीं पीना चाहिए | यदि कफ बात 


तप 


~ 


8 २ (४ 


उनः चखयाापनका 


अकायर - 


२७ 


a £ 


प्रकृति वाळा. मैजुष्य कफ बात को दूं करने के लिएं पीवे भी 


"बहत थोड़ी पीवे, कफ पित्त की. प्रकृति वाळा कफ को दूर करने 


~ 


के निमित्त बहुत खा पानी मिलाकर थोड़ी पीव, अन्यथा शोथ; 
दाह; व्याकुळता, और आछस्य होती हे 1” 
यह उन लोगों के वास्ते वर्णन किया ६, जो मद्य पीते 


ते 
अन्यथा यूं तो मद्य हर समय और विशेष कर गरमियों में स 
> ~ ~ 


वाजत है । ( सबिस्तर,देखना दो तो हमार बनाए इर । साळा 


७ ७३ ® CNIS 
जहरों के इछाज नं० २ उदू सं दच्या ) 


हमने ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी सब बातों कॉ पिछछ पृष्टों. में 


संश्चिप्ततः वर्णन कर दिया हे, अब किञ्चित विस्तार के साथ 


स्ट 


चृथक ९ सव. आवश्यक बातों. का वर्णन करत हैं 
भः 1 
[थुंन॥ 


४5 ~ नड टू 
वाहिये.वा उसके सब नियम कया ह, क्यों हितकर दे, क्यों 
अहितकर हैँ, इत्यादि २, यहा हम केवळ इतना बरतळानां ह 


[के ग्रीष्म ऋतु म॑ भाग अन्य सब ऋतुआ स कमं करना चाह । 


वेद्यक के सम्पूर्ण माननीय रथों में एक तरुण, सुदृढ़, पुष्ट 


बलवान, सुन्दर मनुष्य के लिए जो आधिक ले आधिक आज्ञा दी 
०0 क ~ ~ त्त * (oS कन्तु 

Fe वह यहँ कि चौथे दिन पीछे भोग कर "सकता हे । किंन 

हे कि पन्दरह दिन के पश्चात्‌ 


~ 


ग्रीष्म ऋतु में उन्हा ने भी लिख! 
[ग करना. चाहिये । ग्रीष्म ऋतु में ज्ञाराएक परमाणुं आधिक 


निकछते हैं और गरमी के कारण इस ऋतु म करने की हादक 


/ ए) Z 
साचि भी नहीं होती । प्रस्वेद के कारण कुछ सुख भी द. मिळता, 
~ CS _ ~ NY 3 जब ~ 
फिर निरर्थक लोग क्यों झक मारते हैं| ओर जब बलवान से 


DS ~ 


बलवान मनुष्य के वास्ते अधिक से अधिक हर पन्द्रवें दिन की 
` ~ ~ < ~ ८७ 
आज्ञा है, तो सवे साधारण और निवेल मनुष्यों को कितना 
कप ने 
करना चाहिए | प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है ॥ 
हमारी सम्मति में सव साधारण के वास्ते एक मास में 
~ i ~ ~ ~ कप आ ~ ९ 
एक बार की आज्ञा होनी चाहिएं । एसे भी लाग हैं जो सम्पूर्ण 


ग्रीष्मे ऋतु में इस से बचे रहते हँ ॥ 
>> 


गरामियाँ में भोग के पश्चात्‌ शरीर बहुत गरम हो जाता हे, 
इस वास्ते अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में भोग के 


~ > 


पश्चात्‌ सदे पानी पीने, वा शीतळ जळ से नहाने, वा ठण्ढा 


2205 ७५० EN 20. re ६32५ 


CS ~ rs 
शबत पान स [वशष करक बचा रह, नहाँ तो कम्प, अधरंग, 


ny 


धड़कन भादि होने का भय हे । और निर्वलदा भी होजाती है ॥ 

हकीम इन्द्रो खामस लिखता है, कि ग्रीष्म ऋतु के सिवाय 
प्रत्येक ऋतु में भोग की आज्ञा है, परन्तु मनष्य इस विषय में 
इतने गिरे हुए हु, कि हर्कामो को भी इन नियमों में शिथिलता 
वरतनी पड़ती हे ॥ | 


शोक है ! 
जल छोग अपने आपको रोक नहीं सकते । मेरे पाश्व सैंकड़ों 

इस प्रकार के पत्र भाते हँ, कि वह लोग जो केवळ नाम मात्र 

TS ~ इ 

को दी भोग कर सकते हैं, परन्तु उनका कथन है, पके वह 


किर भा सप्ताह से अषिक नहीं रुक सकते हैं । यदि लोगों 
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ag 


क डी 


र यः 


२ 


को सच मुच आयु और स्वास्थ्य प्रिय हो, ओर यह भी निश्चय 
होजाव, कि नियम विरुद्ध बहु मैथुन से आयु और स्वास्थ्य क्षीण 
होती है, तो क्‍यों यह लोग इन बातों का ध्यान न रकखें, परन्तु 
असळ बात यह भी है, कि जितना मनुष्य वळ दीन होता दै, 
तनी ही उसकी इच्छा शाक्ति निवेळ हो जाती है, और वीय्ये 
पतला होने के कारण शीघ्र ही पतन होता है । तुच्छ कारण से 
भी उनकी काम वाएना भडक उठती हे । उस समय वह अपने 
आपको नहीं-रोक सकतें । परन्तु स्खलित होने के पश्चात्‌ पछतात 


हैं । उस समय का पळताना और भी आविक निवळ करता ह ॥ 
: € 
स्वान का वणन ॥ 
यूं तो स्नान करना प्रत्येक ऋतु में आवञ्यक हे, किन्तु 
ग्रीष्म ऋतु में इसकी विशेष रूप से आवश्यकता हे । स्वेद जो 
साधारणतः आता रहता है, वह अगप्राकृत पदार्थों को अपने साथ 


चड ~ .*३ दिन ~ ~ 
लाता द्वे । जो राम कूपा पर जप कर उनके मुख वन्द कर दता 


न ~ 


हे, इसलिये आवश्यक हैँ, कि साय व प्रातः प्रात दिन स्नान करके 
तौलिया से शरीर को अच्छी तरह पोंछा जावे । ग्रष्मि ऋठु स 


आंधी तथा धूळ मिट्टी भी बहुत चळती है, ऑर ज्ञ. भी बहुत 
~ रख ~ ~ ~ ~. 

रहते हें । स्नान शीतळ जळ से करना चाहिए, शातळ जळ के 

स्नान से क्षुधा बढ़ती है । हृदय की गति वेगवान जोर शरीर 

की रंगत छाल हो जाती है | गरम पानी से हानि पहुंचती ह्दे। 

3 पय. > ट्‌ (७० ~ ~ NN NA 

FR कमजोर, बूढ़े, दुबेळ, अजीणे रोगी, नन्हे बालकों, पाचश 
NTON OSS LS [२ ~ 


के रोगियों, अतिसार और रज बाळी स्त्रिया का शीत गरम 


Fe SNe (“४ - ,.- आओ 


__ NINDS SSRI 


पानी से स्नान करना चाहिये, अथवा उनको ळे . ठण्डा पासी 
कभी अनुकूल नहीं बेठता, स्वान सायं प्रातः काल में जवकि 
गरमी कम होती है करना चाहिये, अधिक गरमी में जबा 
पसीना आया हो स्नान करने से एकदम से रोम कूप बन्द हो 
कर ज्वरादि हो जाता है । यदि ऐसे समय में आवश्यकता हो 
तो ठण्ढे होकर स्नान करें, मार्ग (सफ़र ) से आकर वा व्यायाम 
के पश्चात्‌ यद्यपि स्नान करने को जी चाहता हे, परन्तु उपरोक्त 
कारणों का ध्यान करके शरीर का स्वेद साफ करके ओर. ठण्ढे 
होकर स्नान करना चाहिये ॥ | ४ 

फवारे के नाचे बैठ कर स्नान करना बहुत हितकर है] 
भोग करके, व्यायाम -करके, सो करके, मागे से आकर, भोजन 
करके, तत्काळ स्नान न करना चाहिये । ् 

स्नान क वास्त पानी स्वच्छ अच्छा ताजा होना चाहिये, 
गळा सडा, दुगन्थित ओर सला न होना चाहिये | स्नान सम्बन्धी 
साधारण आवश्यक बातों का भी ध्यान रक्खें ॥ 


व्यायाम व सेर ॥ 
| व्यायाम का बड़ा भारी लाभ यह है, कि इस से फालतू 
पदार्थ शरीर में ळय हो जाते हैं | हम दैनिक आहार खाते हें, 
उस का कुछ भाग शरीर में छग जाता है, कुछ मल मूत्र और 
कुछ स्वेद के द्वारा निकल जाता है।और उस से भा झप 
शारीरिक मल वा फोरेनमैटर £0९1९० 4461 के नाम से 
शरीर के भीतर रह जाता है | यह रोग का घर हे । व्यायाम 


| 
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Ca ~ > 9०. हार न र 
दचाकर इसका निकाळ देवा ह्‌ । प्रत्यक मलुष्य सुगमता स समझ 
सकता है कि वर्ष भर में ग्रीष्म ऋतु 'ही ऐसा सम्य हे, कि 
बहुत कुछ पदाथ अपन. आप पच्चते आर पसाच क साथ नकळत 


रहते हैं, अतः गरमियों में अधिक व्यायाम का आव्यकता नहीं 


6 


~ > >> ऱ्य > ~ Ar 
छ 


जा स्वास्थ्य क॑ नांसत्त व्यायाम 


जिन्हें व्यायाम का अभ्यास नहीं और वह किसी की प्रेरणा 


_ 


न 
से आरम्भ करना चाहते है, व 


2 2|/ 


कदापि ग्रीष्म ऋतु म आरम्भ 


~ ~ 


नकर । वूढ़ बच्चों आर निवेला क॑ वास्त खाय व प्रातः का खर, 


~ 


घोड़े की सवारी, “बाग व नदी के वि नारे सैर, खेल कूद पूरे 
~ 
व्यायाम हैं ॥ 
- बलवान युवक अपन अभ्यास के अनुसार डण्ड, झुगईर, 
__ खणू, ~ 
त डम्बछ आदि व्यायाम कर सकते ह । परन्तु और ऋतुओं 


की अपेक्षा इस ऋतु में कम करें | ओर जहां तक सम्भव हा 


प्रातः काळ करें, क्योंकि इस समय गरमी बहुत कम हता द्दे 


५ 


बाटिका म॑ सूय्य अस्त होने स कुछ पाहेळ टानस खेळना _ 


वा ओर आनन्द दायक व्यायाम करना हितकर हे ॥ 


~ w "४ ५ finn व्य ~ 
गरामिया क दना भ तैरंना एक उत्तम व्यायाम हें । सव 


अंगों में बल पहुंचता है, ओर गरमी आके नहीं होती 


४७० ७९ *_ “>. पक १७ र | 1 

| गरामियों में व्यायाम के पश्चात्‌ जव शारीर को पसीना आवे । 
तो उसे पॉछ कर ऊपर से वस्त्र आढ ळें । वायु लगने से हानि |! 

पहुंचने का भय रहता है, और इस व्यायाम के पश्चात्‌ शीतळ | 


1 


जळ वा शबेत पीना उचित नहीं । और दूध मिसरी मिला हुआ | 


~ | ~ LN = हट क शि 
; . अति हितकर पदार्थ हे, हलवा भी खा सकते हैं । परन्तु व्यायाम | 
| के पश्चात्‌ पसीना सूखने पर खाना चाहिये ॥ 
} f च ७ ब ४: च्छ ~ ~ | 
| धनाढ्य लोग जिनको सेर का अभ्यास है, उनके वास्ते | 
7 क नट 
| ग्रीष्म ऋतु में यह हळका व्यायाम है, और इस से रक्त का | 
हू हु x ~ | | 
भ्रमण सतेज होता हे | थकावट दूर होती हे ॥ र 


(मालिश इस ऋतु में विशेष रूप से हितकर है । रोमकूप 

> सके आऔँ A ह र] छ्ट . | 
खुलते ई ओर शीघ्र स्निग्धता प्रहण कर लेते हैं । एक छटांक 

८ 


ग्रहण हुआ तिलों का तैळ एक छटांक घृत खाने से दश गुणा 
अधिक बळ देता है ॥? की PS 


मानसिक श्रम भी और ऋतुओं की अपेक्षा कंम किया 
EE जाव ता उत्तम हे । जिस [देन बहुत गरमी हा, वायु न चलती | 
f है, यू ही पर्साना आ रहा हो तो व्यायाम का त्याग सकत हूँ । | 
सारांश यह कि इस ऋतु में व्यायाम आर कतुआ की भपेक्षा | 
कम करना चाहिये ॥ 


सर इस ऋतु में आवश्यक है । प्रातःकाल सूय्योंदय से 


पाहछ आर सायंकाळ का सूय्यास्त के लग भग बहुत उत्तम है, 
| इस समय का शब्दा म॑ प्रशसा नहा हा सकती । दिन भर 


= कोटन गरमी के पश्चात्‌ ठण्ढी . वायु के - झोके इश्वर की 


सरत्या 


Fait 


हा | 


Lm 
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महिए को प्रकाश करते हुए, तप्र हृदयों को शीतळ करते हुए 


A. 


ते 


BIE 


सर करने वालों के चेहरों को आनन्द से फुला 


ऋतु में गाड़ी में सेर करना त्रहुत अच्छ 
९: 


निद्रा का वर्णन 


पीठी निद्रा प्राप्त करते के लिये शरीर की ऊष्णता और 


बाहर की ऊष्णता का अनुकूछ होना आवश्यक हे | गरमियों में 
प्रायः ऐसा नहीं होता, इस लिए रात्रि के पहिले पहर में मीठी 


नींद आनी कठिन होती हे । जैसाक पौछे वर्णन हो चुका, 


Ns ~ = >> क्ल LoS 


चनाल्य लाग खस का दीद्या; बादकाओ आर फवारा आद्‌ 
न 


> ~ i [aS ho ~ 


का प्रबन्ध कर सकते हैं, गरीब एक ईश्वरीय झोके को तरसते , 


। गरमिओं में त्रिके पिछछे पहर मठी नींद होती हैँ, क्यों 


ml 


NN ~ Ce व [a 


डल' समय शीतलता आती हू । यादे सात समय गरमा अधिक 


~ ~ ८ ~ र ~ 


है, तो ठण्डे पानी अथड फवारे के नीचे नहा कर सोने से प्रायः 


~ ~ 
सा सा सकत ६ ॥ 


| दन को सोना ओर ऋतुओं में अनुचित परन्तु इस ऋतु में 


डाचित हैं । गरमियों में दो पहर के समय प्रायः ऊंध आती 
आरम्भ हो जाती है, जो कि एकाघ घण्टा सोने से जाता रहता 
हे । परन्तु स्मरण रहे कि भोजन करन के पदचात तुरन्त न 


kl 


सो जावें । वरन्‌ न्यून से न्यून' एक दो घन्टा का अन्तर दें आर 


शीतल गृह में सावे, दिन के समय केवळ एक घण्टा सोना 


उचित है | जो लोग दिन को अधिक सोते 
~ =, _ ज ~ चर, 
स्मरणश्ाक्ते दोनों खराब हा जाते हे । स्वप्रदाष 
का रोग आरम्भ हो जाता है, गरामियों में 
सा दिन को सोने की आज्ञा है, कि शारीरिक परमाणु जो 


~ ~ Fh Sr 
आधिक पिघळते रहते हैं, निद्रा उनकी पूर्ति करे ॥} 


~ 


, AN ~ we EN] a अ चा 

हमारे यहां गरमियों में बाहर सोते हैँ ओर अंप्रजारसेंजा 

& न ०23 व तक अप तु ल 
धनाढ्य हैं, वह हवादार बंगालों में सोते हे, ऑर पंखा खिचवाते 


हें । उनका विचार हे कि त्राहर गरमी वा सरदी एक अवस्था 


~ ¢ ~ AN + ~ CALS ~ सर्‌ ~ 
में नहीं रहती, पहिली रात में गरमी आंर पिछली रात मे, सरदी 
होती है, इस लिए. शरीर में आलस्य व प्रमाद्व आजाता है। और 
निबेछ रोगियों को जुकाम, खांसी, गंठिया, अधरम होने का भय 


4 


हूँ । इसके आतोरिक्त आंधी ओर वषो के आने से भी उठने .का 
कष्ट होता है | धनाल्य लोग ही उनका अनुकरण कर सकते 
हैं, सामान्य स्थिति वाळे मनुष्य सोने वाळी जगह छत के ऊपर 
ऊंचा छप्पर लगा सकते हैं || 

सर्वे साधारण लोगों को जैसा उनके वाप दादा खे होता 
चछा आया है. वैसा करना चाहिये ॥ 


मीठी निद्रा प्राप्त करने के सविस्तार नियम, गरमियों में 
[aS _ NS ~ [aS < < ९ ~ Lo द 
दिन का सोने की विधि, ओर सम्पूणे आवश्यक बातें जो देखनी 
पट 


हा, हमारे बनाए हुए “ रिसाला मीठी नींद और फुलसिफा ” 


~ ९ खें 

ख्वाब में देखें, जो ॥२) को कार्य्यालय$ अमृतधारा लाहौर से 
मेळेग ~ ~ ७ 

मिलेगा । यह रिसाला अभी उदू में' है, हिन्दी में नहीं हुआ हे ॥ 


कल्याणक अक्षाट: 
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ष्य छठ 
पय पदा ॥ 
पान करने वाळे पदार्थों में पानी मुख्य भाग है, ओर वही 


सब से उत्तम ओर पान क याग्य हू । पाना यद्याप . आहार नहा 


हे . परन्तु आहार का अनुपान अवश्य हैं । इसी लिए सम्पूण 

~ ~ डं ~ ~ ~ Cy 

जीवधारिया का जीवन पाना पर चभ हं | इसक द्वारा शरार 
~ ही. 


की सब छोटी बड़ी नाड़ियों में खून पहुचाठा है । ओर निकृष्ट 
९ ~ ~ पड ~ ऋतं ~ 
पदाथ पसाना तथा मूत्र द्वारा नकल जात ह ।ग्राष्म ऋतु म 


ख़ (लिये इस ऋतु में जळ पीने की 


212 शर 


पसाना बहुत आता 


~ 


छा आधिक होती दै, जो पूरी करनी चाहिये । परन्तु स्मरण 
रहे कि पानी स्वच्छ, निमेळ, मीठा, सुवादु हो, खारी, दुगेन्धित, 


~ ~ 


अधिक नमकीन न हो । पानी पीने के कूप के समीप वूचड़खाना, 
क्बूतरखाना, ` इमशान, न छियां, चहबचे, ओर कूड़े आदि 
न हों ॥ 

जहां तड़ाग क्श पानी पिया जाता हो, वहां ऐसे तड़ाग को 
पीना चाहिए, जिसमें बस्त्र न धोए जाते हों, पशु उसमें पानी 
न पीत हों, बृक्षों के पत्ते और मलादि उस में न पड़ते हों, मनुष्य 
उसमें स्नान न करते हों । यदि शुद्ध जळ प्राप्त न हो सके तो 
सक्रो भौटा कर साफ करले, यदि पांची दुगन्धियुक्त हो ता 
उसकी गन्ध दूर कर्‌े पफ सुगम उपाय यह है, कि मिट्टी के 
भांडे में भरें और फलालेन वा कम्बल के ठुकड़े में कोयले बांध 
1... | इक्त बर्तन के मुख पर लगावे, और जब आवश्यकता हो 


र > >> ~ NN 
तो इस म से पानी उडळ कर पाव i 
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३६ 
भोजन से पहिले ओर भोजन के पश्चात तथा हे में बहुत 
पानी पीना हानिकारक है । विशिष कर इस ऋतु में आमाशय 
निबेळ होता हे, इस लिए इस असावधानी के कारण भर भो 
पचने में विघ्न पड़ जाता है। और कभी जी मतंलाने लगता है, 
कभी वमन हो जाती हैं, जिनको अभ्यास हो वह बीच में 
थोड़ा पादी पी सकत हैं. एक वार में अधिक पानी पीना ' भी 
अनुचित है | 
गरमियों में प्रायः शरीर गरम ओर पसीने से भीगा रहता 


है, ओर इसी दक्षा में पानी पीने से कण्ठावरोध और कांटे पड़ 


मायादि से आकर तुरन्त पानी पीने से मृत्यु भी हो चुकी है 

~ *९ TSS १ ~ 
नीचे यह थोड़े से उपाय पानी के ठण्डा करने के लिये लिखते हैं 
पाठक गण उनसे लाभ उठावें :-- 


~ 


 प्रथम-कोरे मिट्टी के भांडों में पानी अर कर रात्रि को 
बाहर खुळी वायु में और दिन को छाया में रक्खें । ओर ताजा 
व वासा पानी न मिळावे | कहत हैं, कि जो बतेन दिन भर धूप 
म रह आर सन्ध्या को उसमें पानी भर दिया जावे तो प्रभात 
तक दूसर बतेना की अपेक्षा उसमें अधिक शीतळ होगा .॥ 
दवितीय-पानी को औटाकर बायु झें «कखे तो दूसरे : पानी 
को अपक्षा शीघ्र शीतळ होजाता हूँ । अरस्तू ने लिखा. हे, [कि जब 
लागा को शीतळ जळ की इच्छा होती तो यह रिवाज था कि 
पाहछ धूप में पानी को रखते, और फिर वायु मं शीतल करते । 


Fi (3 
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ए: यया 


| 
| प 


जाळीनूस ने लिखा हें कि मिश्र देर 


थ कि 
पानी को गरम करके रात्रि भर ऊंचे स्थान पर रखते और 
प्रातःकाल ऐसे गढ़ में जिसके भीतर खूब छिड़काव होता | 
सुराहियों पर वृक्षों की ताज़ा टहनियां छपेटकर्र रख देते, इस से 
सारा दिन पानी शातळ व्हता था ॥ 

तृतीय-एक सेर झड़वेरी डाली पत्तों समेत कूट कर उसमें 
आध सेर खारी नमक मिलाकर गढ़े में भर दें, फिर उस गढ़े में 


~ 


पानी झी सुराही आदि रख दें, तो पानी ठण्डा हा जाता हैँ ॥ 
६ 


इसी हिसाब से बहुत सा पानी वनकर एक लकडी क पे में 


भरें, फिर सुर ही वा बोतल में पानी भर कर आर डाट' ळगाकर 
उस में रख. कर कस्मळ से ढकदें, इस विधि से बहुत शीतल हो 


जांता है ॥ 

पञ्चम-पानी के बड़ पर मिट्टी लगा कर जवादि वोदे और 
सदेव पानी से भिगोते रहें, इस विधि से उसकी इरियावछ घुन्दर 
मालूम हागी और पानी भी ठण्डा रहेगा ॥ 

जहां प्राप्त हो सकती है वहां धनाढ्य लोग वै का इन 


AN श्र ~ ~ ~ NOS 
दिनों Ge में बहुत सेवन करते हैं ।.. ओर वास्तव में अच्छी त्रिक क 


साथ सेवन की जाय तो विचित्र शान्ति व सुखदा? है । परन्तु 


> [oS 


अधिक सेवन से आमाशय आदि को हानि पहुंचती है । और 


शीघ्र बूढ़ा कर देती है,। 'यूं ता उरा ओर व्रिशू्रिकादि में ठषा 
दूर करने के लिए बफे के डुकड़े चवाते हैं। दाहकारी स्थानों में 


| 
> 
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र Pe के x 
| लपेट कर फेरते हैं, परन्तु वफ चमडीळी ओर स्वच्छ 


वस्त्र मल द्‌, We | व्र 
होनी चाहिए । बफ़ के टुकड़े पानी में भिला कर र सी अनु न्य 
चित समझा ज ता है | और तजुर्वे मे मी ज्ञात होता हैं, के ऐं | क 
बर्फ़ मिळाए हुए पानी से शान्ति नहीं हाती । आलु उसके पीने/ की 
के पश्चात्‌ कित्चित आमाशय में गरमी प्रतीत होती हैँ । इस लिए 

पादी की बोतळ वर्क फे भीतर रख कर पानी सदे करके पिया | 
जाय तो सर्वथा हितकर होता हे.। अथवा बहुत थोड़ी वे | Fs 
डाळनी चाहिए जो. दांग को न लगे । ठण्डा पानी पीना चाहिये, | Es 
परन्तु अति ठण्ढे से बचना चाहिए ॥ के 


दुग्ध (क्षीर )-प्राय प्रत्येक आयु के मलुष्यों को प्रत्येक आओ 
ऋतु में दूध अनुकूल बैठता है | क्‍योंकि सदा हित हे। रुचि के पा 
£ 


| 
[वपरीत न हा ता प्राष्म ऋतु स बना आटा हुआ दृध-पाव, यादः 8 अ 


* औटा हुआ हो तो भी ठण्डा कर छिया करें || ड्‌ 
प्रायः गरमी के दिनों में दूध की लस्सी बना कर पीते हें। अ 
परन्तु बाजे मनुष्यों को इस से वाय हो जाती है | अथवा जी | 
मतलाने लगता है ॥ है 
|, 
मठा-ग्रांमाण मनुष्य मठा अर्थात्‌ छाछ प्रातः समय पीते | व्र 
४ 6 ह 
हैं | और इस को बहुत शीतळ बताते हैं | वास्तव मप्रातःकाल 
है र 
इस के पी लेने से शान्ति ही रहती है ॥ | ` 
चाय-जा अभ्यासी हूँ वह चाय को हमेशा इस प्रकार पीते) . 
द स् 
ह, कि. गरमा म॑ स्याह ओर सरदी में हरी । परन्तु संव साधारण । तै 
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को गरमी में हानिकारक हे ॥ & 
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प्रद्य-मद्य कः पीना किसी ऋतु में भी 1 
ह 3 Piss A ~ ww कीच ~ (रद १ 
मदा अहित है; विशेषकर गरामा सता बहुत ही हानिकारक हर । 


र | क्योंकि इस स हृदय, मस्तिष्क, जिगर, यक्त, मूत्राशय, पकट, 


ग) 
|| NTFS 22 >. स्यू > ~> 
| आदि के बासया राग उत्पन्न होत ह । ऑर असावधान स पान 


की जावे ता इन 1दनों में श्र प्राणान्त हो जाता है ॥ 


ए | 
९ क ® ~ ~ < Ll Le 
| शबेत-निधन मलुष्यो को यही ठण्डाइ हे, क्रि मठा पी 
याई रॉ ह 9 
लिया. जैसाकि वर्णन हुआ; वा दो तीन सुडहर पुष्प, दो तीन 


फे, काली मिच, थाड़ी सी सौंफ ब कासनी, पान में पास कर छान 


ये, कर पी लिया, अथवा बादाम, खशखाश, घोट लिए । वा झाडी 
| के बेर सुखा रक्‍खे ओर जब गरमी का ऋतु जाला र डनको 
क आखली में कूट कर गुठळी त्रिकाळ कर शेप वस्तु को चक्की में 
| 
~ ~ a ~ > ~ es स्श 
के. पीस लिया, फिर थोडा यह चूणे जिसको वरचूनी कहते ६ 
प्र द्‌ | Lo ~ f ~ .४-% [a | ळे 
दि | और थोड़ी सी शक्कर व पानी मिला कर पी लिया, वास्तव में 
इसको छानकर पीने से आनन्द प्रतीत होता. है, और स्वाद भी 
| अच्छा होता है ॥ 
j [oS ~ 30100 OE को ~ न्तु 
नी निधन मनुष्य तो ऐो ठण्डाइया का सवन करते द, परन 
भारतवासी धनाढ्य कुछ शबेत बनाकर रखते हे । और प्रातः 
| काळ वा तीसरे पहर जब तृषा प्रतीत हो पारी भिला कर पीते 
र सळ ऋतु ~ ठः ९ < ~ ey ~ A * 
ड | हैं, अतएव इस ऋतु के कुछ शबेतों के बनाने का बिल आर 
गुण ब'लाभ यहां लिखे जाते छ 8 9 
है ए N= A *. 
| साधारण विधि शर्वत-सवा सेर खोलते हुए पार्न म २३ 
र्त £ 


सेर साफ शकर मिला कर आगि पर पकावें यहां तक [कि शबेत 
तैयार हो जावे ॥ 


Bo 


खट्टे अनार का शरबत ॥ 


ऐसे अनार जिनका छिळका पतला और रंग छ'ळ हो, ओर. 


4 


सड़ हुए न हों, लेकर ऑर लकड़ी स उसका छिलका उतार कर 


दोनों का पानी निचोड़ कर छान लें । और एक सर अर्क में. 


\ ~ 
सवा पाव मिश्री मिलाकर शार्वत बना रक्खें, यह आरत 


._ च्य. 
तोळा है ॥ 


मिष्ट अनार का शुबत ॥ 


यत्न के साथ चलायती अनारों का अर्क निचोड़ें । यदि 


भिला कर मन्द अग्नि पर पका कुर शर्वत बनाते । यहः श्वेत 


[a 


दय व मास्तिष्क को सन्तुष्टि तथा शक्ति देने वाळा है | मात्रा 


₹ ताळा सं ९ छटाक । 


| 
| 
एक वा दो सेर इमली का छिलका ळे करके २ सेर पानी | 
में रात्रि को भिगो 


~ 


ee मळी पर्‌ थोड़ा पानी डालकर फिर निथ 


3५ 


रस निकल आवे तो दोनों को ए 


सेर शक्कर श्वेत मिला कर मिट्टी की हांडी में डाल कर चाशनी 
बनावें ॥ SR I 
र त 4 1 f; 214 |) 

यह श्वत रोचक व पाचक हे | पित्त,' दाह ` सौर तृषा 


| 1 


| 
| 


यह अर्के पाव अर हो तो, आध सेर वा २३ पाव श्रेत शक्कर | 


शरबत इमली ॥ | 


दें। और प्रातः. समय उसका निथार लेकर | 
निथार छं, जब सब | 
को एक में मिळा कर उस में तीन 


य 


७.५ कू 


वी य त ERIS CTE 
निवारक है । पेत्तिक ज्वर ओर'ळू लगने को हितकर है | शीतछ 


व सारक हे । मात्रा अद्धे चा १ छटांके शी ` 


क्श ” : ' शषतं नबू ॥ No 
मं नेंबू का रस १ सेर निकाल ळें, परन्तु आविक दवाकर न 


वत. निचोड़ें। क्योंकि अधिक दबाकर निकाळने खे कड़वापन भा 
रट, 

२. जाता है | किर इसको इतना ओटावें, कि. .आधा रह जावे । 

` फिर एक सेर खेत कन्द मिलाकर चाश करें, यह शरबत मदात्यय 


ओर पित्तज शिरः शूळ को दूर करता हे | पित्त ,को दूर करता 


हि ह इ | शामा को बळ दता हँ । मात्रा २ तोला तक ॥ 
र कू तथाच-नेंवू के ताजा छिंळके १ ठटांक, नेवू का ee छ 
त 
न्रा 


छान कर शक्कर मिला कर इतना पावें, के पौने दो सर रह जाय। 


यह अग्रजा वाध ह, एस शरबत का मात्रा ४ मारा हाता 


च ` वेत तार ॥ „८ . 


अके नारङ्गी एक भाग, मिश्री २ आग, «प्रा 


प्या हाट REID A FPR टा णा 593 90.00 | फक्त 

न, असली अवस्था पर आजाब ओर आधा रह जावे, ता कन्द [मळा 

i ii ड 1557 ITs 
i > चाशनी शनी जना ॥ ~ ~ > 24 ७ 
PPE 18 फछोहफ RIE £ छ छि छाए 

यह शरबत रोचक आर (पत्त. नाशक क ह । ठुषा कां दूर करता 

3 फक Pye FIST 15 


> 


KFSIp 55 PIPSP BIB ळा छळ i 5 
है। भात्रा २ वा ३ तोला ॥ 


४२ 


| व ण्‌ 
वस्त्र वणन ॥ 
सदियों के पश्चात्‌ जब ग्रीष्म ऋतु आने लगे 


वस्त्रों में पारिवतेन न करें । वरंच ज्यों २ गरमी 


त्यो २ वस्त्र हलके करते जावें ॥ 


भारत वषे में माचे के अन्त ओर एप्रिल. के आरम्भ तक 
हलके वस्त्र धारण करने का समय आ जाता है । जब गरमी से. ( 
शीत ऋतु आने लगे तब भी इस्री नियम. का ध्यान रखना 
चाहिए । ओर क्रमशः गरम वस्त्र धारण करने चाहिए ॥ | 


भारत वष में ग्रीष्म ऋतु होने पर वस्त्र ऐसे महीन कि| 
सम्पूर्ण शरोर दिखाई देवें, बाहर पुरुषों को देखो कि एक मलमल 
की दो अन्नी भर की टोपी रक्खी हे, न जाने इसके रखने का | 
क्या लाभ है ?.एक धोती है, उसको भी ऊंचे से ऊचा किए जा' 
रहे हैं । कुरता है, तो उसके भीतर से सम्पूर्ण शरीर. दिखा 


देता है । और असंख्य ऐसे हैं, जो सिवाय एक लंगोटी वा छोटी | 


सी धोती क ओर कुछ नहीं पहिनते, नङ्ग धड़ड् रहते हें. । औरं! 


रामों में तो इन दिनों वस्त्र हीन रहना कोई वात ही नहीं हे | 


व 


सभ्यता के विचार को छोड़ कर हम वेचक मतानुसार कहते हैं, 
कि इन दिनों ऐसे मनुष्यों का शरीर रोंगो से सुरक्षित नहीं | 
रहता । आर गदे घट्टा उन के शिर, छाती, उद्र पीठादि पर 


पड़ता रहता है ॥ ; te: 


` CATS UN > ४ Fe 
हमारा तां यह तजुबा हू, कि जितने वस्त्र महीन हां उतवा 


डा शै 


चे प्रखेद आकर शरीर शीतळ रहता हे । अतएव ग्रीष्म ऋतु में 


भी निस्सन्देह इतने वस्त्र पहिनो की तुम्हारी मर्य्यादा और 


4 


सथ्यता बनी रहे, आर मदा EK भा सुराक्षत रहा ॥ 


> 


सश 
श्वत वस्त्र सब स उत्तम हं. | पोत रग जा हमार ब्रह्म चारी 


CN Te ~ व CS he 3 >», 
पहनते थे अत्युत्तम हे । आर काळ रग का छोड़ कर अर ररा 
~ बुरे >> ~ RAS ¢ ५ ~ सळ | 
भी बरे नहीं हैँ । वत वस्त्रा को स्त्रियां अवगुण समझता ह । 


[aS 


शोक ग्रस्त ऑर विधवाएं श्वेत तो पढिनती हैं, परन्तु मिट्टी से 
रंगी हुई | कितनी बुरी प्रथा हे । एक मर गया और अब तुम . 
बीमार हो जावो । यह स्यापा बहुत से रोगों के फैलाने का कारण 
हे । ग्रीष्म ऋतु में पियाजी,. कपासी, कपूरी, वेंगनी, आवी, 
बादामी, मोतिया, हरित, खशखाशी, मलागीरी, आदि रंग अच्छे 


न CS ~ «०. रड Oo 
ह्‌ । पुरुषा का ता किञ्चित साधारण रग उत्तम ह्‌ ॥ 


वाचक इन्द्‌ ! 
भैली चादर की रीति मूखे स्त्रियों के मस्तिष्क से दूर 
_ उऊ 
करने की चेष्टा करो । तंग वस्त्र प्रत्येक ऋतु में डुर है ॥ 


> - 


किन्तु ग्रीष्म ऋतु में जब स्वेद आता ६, ता नितान्त कष्ट 
प्रतीत होता हे । वस्त्र ढीळा 'ढाळा परन्छु 'फेशनेबल चाहिए । 
वायु बराबर लगती रहे । ओर किसी स्थान पर विशेषतः छाती, 
ग्रीवा, उदर पर दबाव न पड़ ॥ 

MS” के कारण से इस ऋतु में वस्त्र शीघ्र खराव होते हैं, 
स्वेद की दुगेन्य आनी आारम्भ हातो ९. | इसालिये आर कऋतुआ 


की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में बहुत शीघ्र वस्त्र वदरत चाहिए । ` 


रत 


नर 


४४ 
स्वद्‌ का गन्ध हानि कारक होती -है ् | 
गरमी का कम करन क वास्त.जा लोग गीले वस्त्र पाहेनत | 

६, वह बहुत बुरा करते हें ।| 


दीन लोग जा आधक वस्त्र नहा रख सकते उन का चाहए 


। कि दो जोड़ रक्‍्खं, प्रातःकाल स्नान समय एक्र को धो. कर | 

| सूखने, डालदें और एक पाहन, ले | दूसरे दिन इसको.. धो डालो | 

| आर्‌ पाहछा पाहेन लिया | इस से धोबी का खे न होगा । व | ज्‌ 
fF भार वस्त्र श्वेत और सुथरे रहेंगे । स्वच्छता में भी बह: त । रि 


समय खचे न होगा | यह उन अमीसे से 


ए प्रा 


यपि मूस्यवान अस्त्र रखत है, परन्तु रोज नहीं बदछते कठिनता | | अ 
से चोथे दिन बदलते ह| ˆ 


7 1 न्यायची 
i J 


y आ ् 


हद] 


र्ड 9 | 91 3 छ़्ड़ 1 5! | 

भाहार के विषय में पीछे बहुत कुछ वर्णन हो चुका है। | पः 

~ ~ ~ NAN | र 
प्रीष्म ऋतु में गरमा हाती हैं! इसे वास्ते” शाके भाजी अधिक -। पः 


ha 


खात. हैं,“ वह न खान, अथवा ह ३ 

उतना कम खावें अच्छा है । अम्ल पदि की ओर राचे अधिक | ह 

| वळ ९, जा क उत्तम हे । बिते दुबळे और सुकुमार “्रक्रति र 
' वालों को प्टें को पीड़ा केमसे से खट्ट पदार्थे भी कम सेब 

करन चाहिएँ | बासी लस्सी ' तथा बिग हुए पदाथे खाने सः | के 

| अजीणे, आतिसार, मरोड़ शीर. हो 

| आहार शा बुंस जाता हैँ ॥| 
ऊष्णाहार ग्रीष्मे / ऋत प न 


४ >> ७1115 


| जानते” ही होंगे धर में के दिया कर?” रंखोइये” भी प्राय; 


७५, 


रुक्ष वस्तुओं की अपेक्षा स्निग्ध॑ वस्तऐं -आधिकः- लाभ .दायक _ 
होटी हैं ॥ । RR 
ग्रीष्म ऋतु में जठराग्नि मन्द होती. हे, इस लिए सोच 


समझकर आर क्षुधा रख कर, खाव | ग्राष्म ऋतु म भाजन क 


समय दो के स्थान में तीन किए जा सकते हँ ॥ 


~ 


युनानी हंकींमों के कथनाजुंसार' इस ऋतु में गेहूं की 


खमीरी रोटी, अंगूर; खट्टे अनार, इमली, वा ' नेवू के रावेत में ' 


भगाध्करुभात,सव, अन्नानास, 'आश्र का” मुरव्वा, ककड़ा 
० 


का भाजा, पालक, कुछफा का साग, शातल स्नग्ध आहार द । 
अचार 'चाशनादार, इमला का-पन्ना, इमला का चटना, चावळा - 
का माड, दहा का“बना हुई पनार, अचा इमला, चावला का 


पीछ (हीरी ), ऑस्र की रस, सिखरन, फ़ालदह, फिरनी, आदि 


पदार्थ विशेषं रूपं से इन दिनों में बनाकर खाने चाहिए | प्रत्येक 


५ Te वे (a 


पदार्थ बनाने का 1वाध [रूख ता लख बहुत बढ़ जाव | आव- 


EA जि tx il क़ 
इयक विधियां पीछे अंकित की गई हैँ, ओर बहुत से. पाठकगण 
se SP 


~ 


Eee: ऋतु में साधारणतः आडू, भाम; अजीर; वेंगन, प्याज, 


0] 


कद, पेठा; कंकेड़ी, 'टिण्डे, खिरंनी, गोला, गोदी, छहसूड़ा: 


०) सह 

होते: हे 05 रि 
रका IDE ७ 
«जब प्रकात न इनका ISAs AR ७ बाऊ 
09. गाचा FF कान पेण Wr ण SR कक FOP 

निस्सन्देह हमारा आहार है | बाजो के गरम होने का कारण... 
RS) ch) क्ल छिए PSI TRIS PIF 9» 8 9 1२9 
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४६: 
Dame 1 वेग होता है| 
यह हे, कि इन दिनों शरीर क॑ भीतर बात का वेग हाता है 
= La ता र 
अस्तु, यदि प्रकृति प्रत्येक वस्तु शीतळ उत्पन्न करता, ता कोई 


नुष्य स्वस्थ न रहता, आर वातज राग असख्य हात ॥ 


यात्रा का वणन ॥ 


अ he ~ 

यात्रा का समय चाहे घोड़ा, वा गाड़ी, वा पंदल हो, रात्रि 

> की-& 

ही अच्छी समझी जाती है | प्रातःकाळ. उठ कर ऊष्णता होने 
तक चलें, फिर विश्राम करके ठण्डा होन पर चलें; यदि कुछ 


परा इस प्रकार वांधे, कि 


*्> 


गरमी हो, और ळू चलने लगे तो दु 
शिर, ग्रीवा, और कानों पर डस के हलके से पेच आ जावें, 
क्योंकि इन अंगों को छू से बचाना आवश्यक है । चलते हुए 
यदि कूपादि मिल जावे और तृषा लगी हो, तो ठहर कर, ठण्ढे 
` होकर, स्वेद सुखा कर पानी पीवें, अन्यथा बड़ी हानि होगी ॥ 
अनेक प्रकार के जलों को आमाञ्य में मिलाना भी हानि- 
कारक है । इस वास्ते ऐसा करने से बचे रहो, ऐसा न करे कि 


[aN 


पहिछे नहर मिल गई उसका. पानी पी लिया, फिर बावली मिल 


> Nn ~ § 
गईं उस का भी पी लिया, यह. सब हानिकारक है । एक प्रकार. 


वळ जल पीर्कर न्यून से न्यून २-३ घण्टे का अन्तर देकर पीना 
चाहंए। यह भी हो सकता हे, कि मागे में एक जळपात्र साथ 


रकखा जाव आर उसी से जलपान कया जाव ॥ 


आर अपन साथ एसा भोजन रक्ख़ जा वासी होकर 
खराब च हा, आर यादे माग मं ताजा बळता चला जाव, ता 


अच्छा है । थोड़ा और हल्का आहार यथा दूध; चावल, डबल 


i 4 


Ys 


रोटी, विस्कुट हितकर है । मागे में बहुत तृषा कारी वस्तुएं यथा 
मछली का मांस, चने की रोटी, आधिक लवणक, आधिक मिष्ठ 
न खावें । प्रांत: समय किस्चित जलपान ( लघु आहार ) करके 
चलें तो उत्तम है | भोजन के' पश्चात्‌ विश्राम करक चलना 


> 


चाहिए, भोजन करते ही चलना बुरा हं ॥ 

यदि ळू लगे तो पड़ पानी में घोछ कर या इमली का 
शर्वत पीवें । और चित्त मतलावे तो इलायचीदाना चबावें। 
गरमी का वेग शबेत इमली से दूर करें, ऑर अन्य ऐसी वस्तुओं 
को अपने पास रक्खें । जो रोग तुम को प्राय; होता है उनको 


औँ ट ~ 
औषधि मत भूळो ॥ 


॥/7 


Los 


रेल की यात्रा यद्यपि आविक दुःखदाई नहीं हैं; तथां 
ग्रीष्म ऋतु में रात्रे की यात्रा उत्तम ह । अ 
बैठें जिधर सूर्य्ये की किरण न आती हो । और दूसरी आर 
बन्द करदे । यदि ळू चलने लगे, तो वस्त्र गीछा करके भीतर 
ङटका्ें, खिड़ाकियां चाहे बन्द भौ हो परन्तु झिलाभेली खुला 
रहें | रेल सें बाहर नङ्गे पांव, ओर नङ्गे शिर धूप.म॑ न उतर । 


और डाचत शिक्षाए दा गडे हे उनका पाळन कर ॥ 


स्थान वर्णन ॥ 


कि डा सा पहिले वणेन [कया गया हे, कि: केस हवादार 


= oS 
बगला में रहना चाहंए.। यहा कवळ इतना वतेछाना हून क 


ग्रह को अन्य ऋतुआ का अपेक्षा इस. कतु म आखघे३ - स्वच्छ 


रखने की इस वास्ते आवश्यकता' है, कि इन दिनों सुय्ये को 


४८ 


'गरमी' से दबे हुए परमाणु वायु में आ मिलते हैं ॥ | 
` बाज मजुष्य जो बंगला बनाते हैं, तो उसके इदेगिदे वक्ष | 
; ग 
र [धिर [ज 
ओर चेळें इतनी लगाते हैं, किं सम्पूर्ण बंगला उनसे जता 
"है, और वायु के गमनागमने का मोगी विनर दो जाता है, और | 


बह छाग चांकत होते ह, कि उनके घर का कोई न कोई मनुष्य | 


४. रोग प्रस्त रहता हे, जब कि वह कोठी मे आर नगर से बाहूर 


“अच्छे भाग में रहते हैं | उनको पता नहीं {के उनकी . बुद्धि पर | 

4 ~ न्तु 5६ rE हि dt | | 

५ कह ह | नद खुळी वायु में तो रहते दे परन्तु खुळी , वायु का | 
| 

| 

| 


'अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने देते । बेळ 


शेष रूप 
/ हानो चाहिए । फ़शे पक्का हो तो धोया जाना चाहिए 


वळ आवश्यक हू, परन्तु किञ्चित बुद्धिमता से लगवानी चाहिए । 
सम्पूर्णे मकान को विक विशेष २ 


से साफ करने की आज्ञा 


शाडू दकरे सब वस्ठुए झाड़ देनी चाहिएं । धनवान घरां 


बहुत सी सामग्री सजावट की पडी होती 
बहुत सी मद्ठी गदे होती हे. और मर्हाने 


उ है] ISS 


से कोई हाथ नहीं 
-सन्सुख नोकरों 


| 
ए डर | 
भीं २ अपने | 
2 3S Ds f 
| कर, इन दिनों आंधियां | 
कस्का कड़ॉ/किकंट नित नया से 


| _ “नया:संगरह-हो जाता है । सफाइ परय शहपाति'” फिर !:झी* सदेव 
| 
| 


नः 
(० 
SF 

1 २ 
द: 


DT 


' बहुत चलती हं, ओरं घु छ. 


"अपचः गृह को स्वच्छ रख संक ह 
व शू 


पर के भीतर की मारिया, और बाहर की सब नालिया 


करना चाहिए । घर के भीतर | 


“सब के स्वच्छ रखवान का अयत्न 


| 


~ 


a 
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या कोई चहूत्रद्ा या हौज हो तो उसका पानी दैतिफ़ नया 
होना च हिए, और पदिळे दिन का निहाळ कर धोना चाहिए, 
गन्दा पानी केम्न के वास्ते कोई गढ़ा हो तो उसको एक वार 

पु a DN च्य 
ब्रहुत सा पानी डाळ कर धो डालना चाहुए, आर घर के 
बनाने वालों का ध्यान रखना चादिए,कि द्वार व खिड़कियां चारा 


7 


ऑग रखना उत्तम ह, ताके जस आर का वायु दा उत आर की 


ie 


खिड़कियां खोज दी जायें । एक कमरे में दोनों ओर द्वार रखने 
हों, तो आमने सामने नहीं होने चाहिएँ, प्रत्युत हट कर होने 
चादिएँ । इसका यह लाभ हे कि एक तो वायु जो प्राविष्ट होगी 
वह समस्त कमरे भें फिर कर बाहर जावेगी । दूसर जोर को 
वायु चलती हो, तो कमरे में वह बेग माळूम न होगा ॥ 
गरभी के दिनों भें मातः समय जो वायु चळती हे, वह विचित्र 
गुण रखती है, और कई सौभाग्यवान सूर्योदय से पादिळे. सैर 
करके वापिस भी आजाते हैं । प्रातः उठकर सब दरवाजे मकान 
के खोल देने चाहिए, ताकि चारों ओर से शीतळ बायु प्रविष्ट हो 
सके, और दो तीन घण्टे के पश्चात्‌ जब सुर्यं गरमी देने ' छगे 
तो सब बन्द करके केवळ एक दो दरवाजे आन जान क॑ लिए 
उस रक्खें, भन्यथा घर के भीतर बहुत गरमी हो जाती ६ | हां 


मकान की छत के समीप झरोखे हों, तो उनको खुळा रखना ४ 


चाहिए, ओर सम्भव हो तो एक वार रात्रि को भी सब मकान 


साळ दना चाहए || 


प्रीष्म ऋतु में बड़े २' कार्य्यालंयो' भार घनी लोगों के 


SPB 


|! 
4 
i 
$ 
| 
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मकानों में खस की टट्टियां टग जाती हैं, आर उनके साथ 


> __ स कर 3 
'कातपय एक प्रकार का पंखा भी ळगवाते हूँ, इस से कमर 
बायु प्रवाहित रहता है, और खस की टांट्र्यो. पर पानी डाला 
जाता हे, उस ओर स जो वायु प्रविष्ट हाती हे बह शीतळ ब 


सुगान्धत हाकर कमर क भातर जाता ह, पदधा उसक सातर | 


भजन म सहायता. करता हू ॥ 


हब 


~ || ¢ 
, यदि एस) पङ्का न हो, तो खस की टट्टरी उप ओए छगावें | , 


ड़ 1 


~ 


जिधर से.कि बहुधा वायु आती हो, और यह भी स्मरण रहे, कि 


एप याचकः 
ay 


कमरा इस दशा म बहुत ठण्डा हाता हैँ, सहसा उस से निकल 


पाञ 
Fe 


कर घाम म ।फरन, या घाम से सहसा उसक भांतर जान से 


दान पहुचता हूँ | पाळी दशा. भें ताव छगने, और दसरी दझा 
(२५०७५७ बज 


म प्र तश्याय आद हाने का भय हे ।.बाज लग इन [दूना 


- तहूखाना म रहत है, जब तहखाना से जान के दिन आव, . ता 


पाळ वहा खूब आनि जला कर आर सुगान्धत व्तुएं घृतादि 


भाग्न पर डाळ. कर वदां की दूषित वायु .को तिकाळ कर बाहर 
का शुद्ध वायु प्रविष्ट करना चाहिए, ओर फिर भी सुगान्धेत 
i जलाना चाह । आर स्वच्छता ,का अत्यन्त ध्यान रखना 


चाहए | क्या।के तहखाना में इस प्रकार का वविधेलळी वायु तुरन्त 
उत्पन्न हा जाती ६, जसा प्रायः गहरे लम्त्र कूप मे हाता हे | 


आर उस में उतरन तक मनुष्य मर जात हे॥ ' ! 


"प्त उत्तम यही है ॥ ` 


कि तहृलान क निवास को ही परित्याग करें । हमारे पढि 


1 


५ 
मकान में तहखप्ना था परन्तु हम कभी उस में नहीं बढठ॥ 
सायम प्रातः छिड़काव करना उत्तम दे । साय को भूमि 
उष्ण होता हे, अतएव छिड़काव होने के साथ ही वहां जाकर न * 
बैठना चाहिए, तप्त वाष्प, निकला करती है, जब भूमि शीतळ 
हो जावे तब जाकर बेंठें ॥ ai 
शहरों भें पखाना का प्रबन्ध बहुत खरांव होता हे, एक 
ओर भोजन बन रहा हे, दूसरी ओर समीप «खाना हे,. यह 
बहुत निकृष्ट हे । प।खाना सत्र से ऊपर की छत पर ठीक हे ॥ [ 
निवास सम्बन्धी जा और .आवदयक शिक्षाएँ प्रत्यक समय 
ओर प्रत्येक स्थान के लिए हैं, उनंकां भी भ्यान रवखें | इस 
जगह वेह सब न्दी लिखी जा सकतीं ॥ i} 
श्र 4 ~ ~“ 
ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी सधारण रागा 
का सक्षस वणन ॥ 
असा कि ऊ+र वणन हो चुरा इस ऋतु भ॑ वात संग्रह .. 
होती है. जिसका कारण यह हे, कि सूदय की गरमी स उळष्म 
शुष्छ होना आरम्भ होता हे, ऑर रुक्षता के साथ बत का. 
Ee आवश्यक हे । सूय्यै की गरमी हमको न केवळ बाहर से F 


सत ती हं वरन हमार भातर का स्नग्धता का शुष्क करता हे 5 


शीत प्रकृति वालों को या जिन$ भीतर इल्ष्म बहुत हैँ, आर. 


कफज ' रोगियों, को तो कोई हाम नर्वा देत, प्रत्युत यहू ऋतु 


उनको बहुत अनुकूछ बैठती है । गरमी की आर्थिक्त। स सबद. 


* बहुत आता दै, शरीर में आळस्य. ओर प्रमाद रददता है । नाडी. 


+ 


क त 0 1+ aida 
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शा्र २ चलती है | ळ और गरमी की आपिकता से पित्त प्रकृति 


A न्तु छिः ft $> | 
बाले त्राहि २ करते हैं, पङ्का झला जारा हैं, परन्तु फिर भी चैन / 


/ सह 
च ~ [ क्र “0 ति जे >> 
नहीं आता, किसी काम को जी नहीं चाहता । पित्त प्रकृति वालों कटा 
हे श्र 3 | 
को शिरःशूळ, ज्वरादि रोग हो जाते हैं, यूं तो प्रत्येक ऋतु में | 
रोंग हते हैं, परन्तु हमारा मतळव यहां केवल उन रोगों | 
र |. 
के वर्णन करने का है, जो अधिकतर इसी ऋतु में और मडुत ह 
~ सके । 
होत ई ॥ | 
AF | 
पत्ता॥ ` ` | 
A 3७० ७८ ~ MTS) CANS | 
गरमी के दिलों में शरीर पर महीन गुलाबी रंग के छोटे २ | + 
° | | ; 
~ ~ ° 1 
हाने से निकलते हैं, जिन में अंत्यन्त खुजली. द्वाता हैं | यहा तक | निः 
a Hn | 
के वाजे समय मनुष्य व्याकुळ हो जाता है, और जो देनिक | द 
दोनों समय स्नान नहीं करते उनके पित्त अ धिक निकलती है ॥ | झु 
पित्ती के कारण से जब खाज आपिक हो रही हो तो इस | हों 
| 
पर “अप्रतधारा” की मालिश करने से तुरन्त आराम | 
आजाता है, औरं पित्त [बिट जाती है, परन्तु खाज फिर भी हो है पर 
| 
सकती हूं, कई बार के लगाने से आराम आजाता" है । जब | का 
सम्पूर्ण शरीर में हो, तो निम्ब के तेल १० ताला में ९ तोळा ' 
“अमृतधारा ” मैला कर दोनेक माउिझ करनी चाहिएँ 1 
छ 
याचनी अथात्‌ मुळतानी मिट्ट 


पानी मं घोळ कर सस्तूणे शरीर 


|) लि 
पर मल कर एक घण्टे तक रक्ख, ।फर स्नान करक वस्त्र पाहून 


छेः दिन में आराम आजाता ह्‌ । गरीबो के वाशते 


यह सुगम ओऑषाधि तिपझ लोग सर्षप कूट पीस कर पानी | ९ 


छ, ता पाच 


५३ 
रत ह SS Cs >, कळ व चु री ~ आ ~ 
| मं मळा कर शरार पर सलत ह, यह भता भा हूँ। याद 
। , सहन हो सके तो पित्त का दूर करने के वास्ते यदद भी उत्तम 
Ce ~ 
औषधि है ॥ 
[निम्ब के साबुन इस मतलव के लिए बाजारों में बिते हैं, 


यदि उन में निम्ब का खाछिस तैछ डाला गया हो, तो वह भी 


| ~. कार ‘~ 
। निम्ब इस कार्य्यं के लिए 
| बहुंत बढ़िया वस्तु है । निम्ब के बीजों का तेल कोल्हू द्वारा 
| निकल्यांया जा सकत। है । यदि बहुंत ही अधिक पित्ती दो, तो 
| निम्ब के पत्र घोट क दो चार दिन पी भी छें, निम्ब पान करने 
के दिनों में घृत का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योके यह 
| शुष्क होती है, रक्त पित्तादि रोग जिन लोगों को प्रायः हो जाते 
हों, बह शत उन्नाव या रक्त शोधक भर्क सेवन करें ॥ 
| तारपीन तैल ९० तोला, कपूर १ तोळा, 'मिळाकर रक्खे 
| इसकी मालिश शरीर पर करने से खाज, पित्ती, दूर होती है, 
| और: दाने भी कम होते हैं'॥ 
Ge मनुष्ये कारबाछिक सोप वर्तते हैं, जो खुजली को 
छाभदायक है, परन्तु दानों को गुण नहीं. करता दै । ओर इसं 
डिप्‌ जड़ नहीं जाती हे॥ 


! : 1८% ७७१४ NUTRI RIE [५] ठार विर क ” 
यदि इन जुलांबो से. आराम नं आवे तो एक विर्न छकर | 


कोडे रक्त शाघक अर्क पीवें॥ 


a 
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चस्मदाह | 

इस रोग में भी गेरुवे रंग के धब्बे मुखमण्डल ओर द 

पाव पर पड़ते हे । उन में गरमी मालूम होती - हे । और अपे 

आप वेस ही बारीक २ परत ।नकल कर आराम हा जाता हे |. 

` मलाई या माम रोगन की मालिश करने से लाभ होता है. रुक्षता ॥ 

दूर होती है ॥ [ | 

गरमी से एक, प्रकार के दाने भी निकलते हैं, इस में हलका | 

सा ज्वर सी होता हे । ओर शरीर ऊष्ण व लाळ होकर छोटे २! 
छाल दाना क गुच्छ निकल आते हैं, उनमें अत्यन्त. गरमी ओर 

खाज हाती हे । कबज दूर करें, बादाम रोगन लगाया करें ॥ ५! 
रत्ती नीलाय्राथा आधी छटांक पानी में मिला कर दानों के गुच्छ 


पर लगाव, :यद्य।प चुशगा परन्तु आराम आजावगा ॥ । 


दाहयुक्त फुन्सियां ॥ 
जिन को अंग्रेज़ा में देगजीभा कहते हैं, इस ऋतु में कूड 
आती ह, पाहछे साफ और चम शेली . होती हैं, दो. तीन दिन | 
पश्चात्‌ रंग गेदळा हो जाता हे, फैठ कर परस्पर मिङ जाती है । | 
दाह और खाज होती है, कभी ज्वर होजता है। पांच डे: दि | 
७ पश्चात्‌ दाने टूट कर उन में पनी निकड. आता हे | जिन | 


न 


छागा का इस ऋतु मे. एसा हू जाने, का भय ह. .उतक। पाहिले 


वास चाय, काफा, आर आधक गरम वस्तुं आओ गरम मलाळों 


स बच-रहूना चा६ए। ओर रक्तशाघक ओषत्रियां यथा चि यता, 
पित्तपापडा, निम्बपत्र, का सेवन करना 'चाहिये,। रोगी को दैनिक 


3 > 


च 


थ, 


स्नान करना चादिए | चूने का पानी ओर मीठा तैछ मिला कर 


| लगाना चाहिए ॥ 
ने | Fe >, 
| यदि एक हलका जुलाव मगनेशिया, या सळमूनिया का 
शि HO i क 
|| 'वाहिळे ही दें और पफ, सुरदारसंग, चन्दन, क्र) गुलाब में 
| os > ॐ ES I 
| {घम कर लगावे, तो उत्तप ६३ | और मरहम कपूरी उत्तम है । 
| द *3_%* > 55 6 
| या जिङ्क अक्साइड केल मळ प्रत्य २ डगाम, कपूर २ ग्रेन, 
शा, कपूर को थोड़ा रा मिपरिट में खरळ करके अन्य औषधियों के 


| 
| 
२। साथ लगा कर ददै स्थान पर छिड़का करें ॥ 


र | केलमल, जिङ्क अक्साइड, ब गिलीसिरीन भी मंळा 
| , ०५ रड र हि ड़ 
५॥ करते हैँ ॥ 
ड हे नंकसार | 
| बहुत से लोगों के प्रीष्म ऋतु में नासिका से सहसा कः 
घार रुधिर आता हे । बांजो का तो स्वभाव हो जाता ६। मेने 
7 एंक रोगी को देखा, कि उसके बहुत आशिक सुधिर आता हता 
े परन्तु वह काई औषधि न करता था, मॅने उस से कहा इस प्रकार 
| 
| तुम मर जावोगे, उस ने उत्तर दिया थोड़े दिन ओर कि हें । 


' इस मांस क पश्च,त्‌ कर किसी प्रकार की हानि नहीं होती । 
न | न 

| प्रत्येक प्रष्म ऋतु में मुझे ऐसा होजात। दें | अवं भें इसकी 
| ` औषधि नहीं करता हूं ॥ ब द 


लाता | "` “जञ नेकेसीर फूटे तो शिर कों नीवा न करना चादिए । 
[` जरन्‌ पाछे को फैंकनों चाहिए, परन्तु ध्यान रहे कि रुधिर. $ण्ठ 
| |. केन जाने पावे । अथवा दोनों हाथ ऊपर सीने करक खडे रहना | 
| चाहिए । इस से रुधिर बहुत कम पिरेगा । शिर को चोचा करने | 


FF ' 
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से आधिक बहता है | यदि, रुधिर तत्काल बन्द न हो, | 
थोड़ा २ चलाचडे, तो फिटकरी ९ रत्ती को पानी में घोळ ३ नः 
A फ्रि उस पानी में पीत हड़े.की छाळ ४ रत्ती घिस कर नाक मे एव 
'ढाळें वा नाक में पिचकारी करें, इस ओषाधि को अने अप 
“| वजे में अकसीर पाया है | फिटकरी और हड छाल को पाम या 
र कर यदि देनिक नाऊ में डाला जावे, तो नाप्तार्श रोग सदा $ कि 
९ लिए जाता रहता है || ल 
- ; फिटकरी, गोपी चन्दन, और अनार की छाल पीस कर इस ळ 
| झी निसवार लेना रक्त को बन्द करता हे । और नासाई को रट 
त्य गुणकारी है । फिटकरी के पानी में वस्त्र अथवा रुई का फाया हि 
भिगो कर रखना भी हितकर है । उड़द के आटे को गूंध कर कि 
वाळू पर रूप. कर दन से भी रक्त बन्द हो जाता हे ॥ टि 
खाने के .छिए यह योग दितकर है, शुष्क धानकी ६ माशा, | ठं 
खेतचन्दन ६ माशा, मुण्डी ६ माझा नारज्ञी का. छिलका ३, ( 
ै § नाशा), दरड करक रात्रि को पानी में भिगोबें, और प्रात; मठ धू 
: छान कर राबत अनार मिला कर पी लेवें, और जिन का प्रायः | एर' 
ग है चकर आती हू, वह दो चार सप्ताह इसका सेवन करें, और ॥ प्र 
भि उपयुक्त ओषाबियों में से किसी एक को नाक में डालें ॥ 
५ 


२. बळ... 


र च 
निम्न लिखित अंग्रेजी योग भी दितकर, लिखा हे ;-- | 
७ 00 सखया रिका पासुड ... .... ३ दराम । 
सीरप आरनशनाई _ अर | 213 य. ने ११ ओन्स 
टिंकचर छिङ्कोना फिडीवा वह i 
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सब आषधियों को सिलावें मात्रा १,ओन्स, दिन सें दो 
बार दिया करें । नकसीर बहने लगे तो उस को वन्द्‌ करने के. 


| एक डाक्टरी पुस्तक में यह यत्न लिखे हैं :- 


रोगी के गळुबर्द, ओर गरेबान को ढीला करके उसे कुरसी 


€ ~ 


` या चारपाइँ, या दावार का तकिया कराकर इस प्रकार [3ठावें, 


कि शिर थोड़ा पीछे की ओर झुका रहे, आर दोनो! हाथ शिर के 


ऊपर रक्खे हों, फिर किश्वित वार लम्बे २ श्वा खींच, ऐसा 


~ [oN 


करने से प्रायः नकसीर बन्द हो जाती हे । यदि इस पर भी 


~ च ~ 


रक्तस्राव न रुके, तो रोगी के शिर आर ग्रावा पर शीतळ जळ की 


घार डाळी जावे, और नाक के नथनों को थोड़ी देर तक हाथ से 
चन्द रक्खे, थोड़ा सा वस्त्र भिगो कर रोगी की नाक में दें, या 


रिश्चर स्टीळ में रुई का फाया भिगो करके रोगी की नाक में 
हे ~ ~ Nr oN 7: ~ 
ठोस दें, या थोड़ी खी टेलिक एसिड की नस्य लेवें, या एठमलशन 


४ CS 


( १० प्रेन फ़ी औन्‍्स ) की नाक सें पिचकारी करें, या टिंक्चर 
स्टील ३० वून्द्‌, इन्फ्यूजन कवाशिया ९ औन्स मिला कर तुरन्त 
पिळावे, या चूणे अगेट ९० ग्रेन पाची के संग पिळावे, यदि 
प्रकार से भी रक्त बन्द न हो, तो नाक के पीछे छिद्रों में पलक 


करना पड़ता हे, जिस को एक सुयोग्य डाक्टर ही कर सकता है॥ 
छू लगना ॥ र 

ग्रीष्म ऋतु में प्राय; समाचार पत्रों आदि में पढ़ होंगे, कि 
५५ ९, 

गरमी के प्रकोप से अमुक जगह इतने मनुष्य म क्योकि 
९ ५. ~ 

याजं पर जब सूर्य्य की प्रखर रश्मियां पड़ती ६ तो वदना, वग, 


> 


FRR... 


ष्‌ < 


मूच्छो, भ्रम, वमन आदि आरन्भ् पे 

~ | 
। जहा बहुत ळूण चलता हू, वहा प्राय!) 
~ >. [oN ~ hs « \ 


ऐसा होता हू, कि डत्ताप से झुळस कर उन का चम शारीर है 


द है 1. स्तर | 
प्रथक हा जाता दै एक जगह स पक्रड कर उठाओ तो वस्ः क| 


| 

तरह शरीर से ऊपर को उठाता चछा आवेगा । यह दशा भी 
स्वयम तो नहीं देखी केवळ सुनी हे । जब घाम बहुत सतेज हो. 
जाता हे, तो उस म गमन करने वाळ मनुष्य क नत्र छाल. छोटे | 
प्रमाद युक्त हो जाते हूँ, हाथ पांव में ऐंठन, दाह, रुक्ष, शरीर| 
हो कर सनुष्य मर जाता है । बाज़ समय मूच्छो और इवास 
की तङ्की हो कर ५ घण्टे सें मनुष्य मर जाता हे ॥ । 
यदि लू ने सवेथा दग्ध न कर दिया हो, तो पानी बस 

` शिर पर रखने, विरेचन देने, शीतळ, जळ की धार . शिर पर| 
छोड़ने, सिरका, गुलाब, रोगन शिर पर रखने से भी लाभ/ 
हाता है, परन्तु जब ळू का अधिक प्रभाव हदो जाय, और नाड़ी! 


चळ आर मूच्छा हो, तो शीतळ जळ और शीतल आपषाधियां 


शिर पर रक्खें | और खाने को कुछ पौष्टिक और उत्तेजक |: 


औषाथियां दें, ताकि बळ स्थिर रहे, खोयेदार पेड़ा पानी में घोल) 
न्न पिळाते रहें । इमळी का पन्ना भी हितकर है, श्वेत सरमा की 
भस्म इमली क साथ गुणकार्री है, शीतळ आषाधियां जेसी डावेत 


इ) दव । आर शीतल स्थान में रोगी को रक्‍खं । शीतळ सुगन्धियां 
पिया करें, धूप से बचाए रक्खें ॥| 


त्वचा के एथक हो जाने के विषय में कोई विशेष, औषाधि 


नश छत सकता, मरहमादि छगाने से कदाचित्‌ छाभ हो ॥ 


|, 


फ्त?) 


| 
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ग्राष्स ऋतु का तप ॥ 

यह ज्वर प्रायः २४ से २६ घण्टे तक रहता हे, और कभी 
ग ४-४ दिन या सप्ताह तक भी रहता है, इस से साहसा आलस्य, 
| अंगो का टूटना, शिरःशूळ श्रम ओर अग्नि म्न्द होती है । फिर 
र| जोड़ी सी सरदी हो कर तप हो जाता हे । जिह्वा शुष्क और 
| , शिथिळ हो जाती है । नाड़ी की गति वेगवान्‌ दो जाती हैं, 
र| चेहरा छाल, कभी मतळी ओर कभी वमन भी हो जाती हे, 
i कोष्टवद्भता रहती दै, मूत्र खाव कम होता हे, सायम को ज्वर 

| आधधिक और प्रातः कम होता है | प्रलाप बहुत होता है । दो चार 
स दिन के पइचात्‌ ज्वर चिन्ह देकर उतर जाता हे । देशीय स्त्रियां 
पर| कहा करती ह्‌, कि ज्वर पाखाना कर गया दे | अथात चेहरा 
और ओष्टों पर फुन्लियां होकर ज्वर उतर जाता है, कभी अत्यन्त 
ड्री। बेद आकर, या नाक सुख से रक्त आकर, या आतिसार और 


४, 


ला be शे त्र्यों ~ ञ्ज थ °, [oS र्‌ ~ र 
चमन हाकर आर सस्त्रया को अवस्था स राधर .प्रवाइत हकर 


EP, Rs ~ ~ Cd To ~~ 
| ज्वर उतर जाता है, और प्रायः फिर नहीं होता । निवेळता थोड़ 

दिनों में दूर हो जाती है । औषधि इस की यह हे, कि पहिले २ 
लंघन कराया जावे, और पानी खालिस यहां तक उबालें, कि 


छठा भाग रह जावे, फिर उतार. कर शीतळ होने दें, पर प्रातः 


का उबाला हुआ दिन भर और रात्रि का उबाढा हुआ रात्रि भर 


' « रहने दें, फिर दूसरे तीसरे दिन तक यदि पहिळे वमन और 


पश्चात्‌ विरेचन कराया जावे तो शुद्धि हाकर आराम हा जाता 
हैं । बमन के वास्ते ऊष्ण जळ, सिकखबीन ओर नमक अच्छा 


a 


< (ब क न फ भी ज FN 
है । अर्क की जड़ का एक या दो साशा चूण भी वरता जाता हे | 


> च्य पञ्च 
सळफट आफ़ 1जङ्क भा बता जाता ह | वमन आच क श्चात्‌ 


काळे दाने का जुलाब दें ॥ 
~ ~ ~ CR _ कक न SE 
गरमी खे एक प्रकार के दाने भी निकळते हैं, इस से हल्का 


RR कर! ~ “> के ने 


सा ज्वर थी होता हे | ओर शरीर ऊष्ण व छाछ होकर छोटे २ 
9 


~ बजे 


लाळ दाना के गुच्छ ।नकलछ आत ह्‌, उन सें अत्यन्त ग सा आर 


ES ~ 


खाज हाता ह । कब्ज दूर कर, बादाम रोगन लगाया करें | ५ 


रत्ती नीळाथोथा आधी छटांक पानी में भिला कर दानो के गुच्छों 
पर छगावें, यद्यपि चुभेगी परन्तु आराम आजावेगा || 


ढाचा झन्सया ॥ 


जि -३ डेजी 5 र he 


नेको अड्भरेजी गजीमा कहत हू, इस ऋतु में नेकळ 


~ 


आती है, पहिळे साफ ओर चमकीळी होती हैं, दो तीन दिन के 
क ~ ४३ ८२ ~| 
पश्चात्‌ रंग गदळा हो जाता हे, फिर फैलकर परस्पर मिळ जाती | 


x > Rvs भीड ~ ५ 
हैं | दाह आर खाज हाता है, कभ! ज्वर्‌ हा जाता हे । पाच छः 


ईन के पश्चात दाने टूट कर उनमें पानी निकल आता हे | 


के, 


जिन लोगों को इस ऋतु में ऐसा हो जाने का भय हो, उनको 


पहिले ही से चाय, काफी और अधिक गरम वस्तुओं, और गरम | 
29 ऱ्य ~ र्र Ns 

मसाळ र बच रहना चाहेए । ओर रक्त शोधक ओषाधियां यथा 

चिरायता, पित्तपापडा, निम्ब पत्र, का सेवन करना चाहिए | 
७ ७० ८) 


रांगा कां दचक स्वान करना हि । चून का पाना आर साठा. 
दल मळा कर ळगाना चाहिए ॥ 


याद्‌ एक हछका जुळाब मगनेशिया, या सकमूनिया की 
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गज न चे ह शि 
पहिळे ही दें और सफेदा सुरदारसंग; चन्दन, कपूर, गुलाब में 


शन र _ डी पा आ ट 
चिस कर ळगावें, तो उत्तम है; और मरहम कपूरी भी उत्तम है । 


केळोमल प्रत्येक २ डाम, कपूर २० प्रन, 


ws ~ 


फडा सा सिपरिट में खरल करके अन्य ओषाथियों के 


थान पर छिड़का करें ॥ 


छोमळ, जिङ्क अकसाइड, व गिळीलिरीन भी ळगा 


ग्रीष्प ऋतु में होने वाळ 


र ५ ~ » 
बिस्तार स इसका वणन करत हं ॥ 


फळ विपुचिका को अक्वरेज्ी में काळरा ( 0001९78 ) आर 
क| युनानी में दैज़ा कहते है । इसे दो प्रकार का बणन किया जा 
ती सकता है, एक विषैछा दूसरा साधारण ॥ 
८: | अहामरी विषूचिका तो विशेष २ अवसरॉ म॑, या वायु 
| म विशेष परिवर्तन होने से उत्पन्न होता है । और साधारण 
को हर समय हो सकता है । क्‍योंकि विषूचिका अज्ञीणे सम्बन्धी 
एम | रोगों में से है । अजीण और वात से वमन, विरेचन, उदरशूल 
था हो जाता है | संस्कृत में सूची सूई को कहते हैं, ओर वात से 
| सदैव सु चुभन हु 
त से होता ह , अथीत्‌ अजीणे में जब बात होता है, तो म 
हो जाता है । जो मिताहारी होते हैं, उतको यह कदापि नहीं 
झा दोता है । चे लोप. बहुत खाते हैं, ओर जो पाते हैं. मुख में डाल 
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~ श्र च क्त ट्र च्य. ५ खन 
छेते हॅ, उनको प्रायः होता हे । खीरा, ककड़ी के दिनों में बहुत 
न ~ 
खान बाळ जा पाइळ हा नाका नाक र होत ह, उस पर इन 
NE ] न 


दातज पदाथा का खात ह, तां वायु प्रकु हा कर ।वंषूचको 
हा जाता हैं ॥ 


क 


नट » 


वमन, विरेचन, तृषा, शूळ, मूर्च्छा, पिण्डाडेयों और जङ्काओं 
में झुर, जम्भाई, जलन, रंग का बदलना, कम्प, हृदशूळ, शिर 
शूळ, यह लक्षण प्रायः विषूचिका में हुआ करते हैं ॥ 

अलसक, दण्डासङ; भोर = तीन प्रकार का और 
विषूचिका होता है :— 

अळसकः--जब दोष ऊपर नीचे न जावे, और आमाशय . 
में आम का भाग पच न सके, तब लस्सी के समान एक रस 
उत्पन्न होता है, उस से उद्र और पार्शे में अफारा होकर मूच्छी 


= 


हो, शूल हो, वायु रुक कर पार्श्वे और कण्ठ में फिरे, मळ, मूत्र, 


ओर अधोत्रायु भी रुक जावे, तृषा बहुत टगे, उद्गार आवे, इसे 


क च च) शेड NS ~ $ > ~ ~ 

भळसक राग कहत ह । इसम ।वेरचन देना आवश्यक ६, ताक 

। दोष निकल जाय, अथवा वस्त्र की बत्ती बना कर साबुन ओर 
४9 ०८ ~ ७ कि ~ 


` रेचक औषाडियों से संयुक्त करके गुदा में रक्खें, ताक्रि विरेचन 


दो जावे, या वमन करावें या लंघन कराते ॥ 


दण्ड\ङसकः- इसमे कफ, अफारा, मूच्छा, शूळ, ब्वर की 
' उष्मा, आतिसार, दाह, प्रस्वेद, कफ गरुता, वमन शब्द का 


रुकना, वारम्वार थूकना होता हृ । वातादि दोष प्रकुपित्त होकर 


23५ 


पृष्टवश की हड्डी पड़ा करे, शरीर को काष्ट दी तरह अकड़ा 


\ IS 
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~ AR aS 
दव, इसका दण्डालसक कहते 


१ हृ हुत बुरी दक्षा दै | इसमें 


a Ak a 


प्र 


पहुंच कर बचना कॉठन हो ॥ 


विलम्बिका--जव कि खाया हुआ आहार कफ; वात स्र 


~ ~ 


ददित होकर ऊपर नीचे न जावे, अर्थात्‌ वमन, विरेचन, न होवे. 


~ RT ~ 


तो उसको विलम्बिका कहते हे, अळसक ओर विळस्मिका 


Eo 


हि. 


केबल यह्‌ भेद हे, अळसक म॑ कठिन शूळ होता 


है, और इसमें 
नहीं होता हे । इसको भी विरेचन आदि कराना दे, परन्तु इस 
को कोई असाध्य ओर कोई दुःसाध्य कहते हैं ॥ 
विपूचिका में जब कि दांत काळे पड़ जावे, ऑर नख, ओष्ट 
आदि भा काले होजावे, रोगी किसी को पदिचान न सक, नेत्र 
भीतर को धंस जावें, शब्द घीमा हो जावे, हाथ पांव के जांड़ 
शिथिल पेड जावें, तो जान लो कि इस रोगी का बचना अत्यन्त 
कठिन है । सार यह कि विषूचिका एक रोग हे, जिस मे आम 
> > स 5३; ® se ठ्य र्‌ 
दूषित होता है, और जो पाक न हकर आमाइ से. आक 
वमन या अतिसार से कष्ट के साथ निकळता इं | कभ वमन 
x न्तु जी तळे 
नहीं होता, और दस्त बहुत आते हैँ, परन्तु जी अवद्य मतळाता 
~ 
रहता हे ॥ 
Che ४9 Las Tt 
विषूचिका की परीक्षा--गदेभ मूत्र जसे दस्त, पिण्डाय 
में दद्‌, जी का सतळाना, शरीर का शीतळ पड़ जाना, कभा क 
~ ~ EN A 
ऐंठना, भी होता है | दूसरा विषूचिका विषेला है, विशेष २ 


य च रख. जे CR 
कारणों से यह रोग उत्पन्न होता इ, आर स पार्गक होने के कारण 


फेङ जाता है ॥ 
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वेचि का की उत्पाते के कारण 

विधुच्का का उत्पात क कारण ॥ 

i 

मळ का इकट्ठा होना, प्रीष्म ऋतु में सफाई का न. होना, 
A जिभ NS SA ९ ° 
नालियों और मोरेयों का-साफ न रहना, दुगेन्धि, मुदेह पशुओं 
का वस्ती के समीप पड़े रहना, बन्द पानी में वृक्षों के पत्त आदि 

Cr ~ ~ ws ~ ~ "2 “~ ~ 
सड़ कर दुगोन्घित होना, लोथों का खुळे मेदानों में पड़े हुए 


CESS 


सड़ना, गरमी के दिनों में विशेष कर वषो के पश्‍चात बन्द वायु 


[ea 


के दिनों में बहुत स मनुष्यों झा एक जगह एकत्र होना, जब 


ऐसे दिनों में बहुत से मनुष्य एकत्र होते हैं, तो पूरा २ सफाई 


¢ ~ ~ ~ ba क ° 
वायु शुद्ध नहीं रहती, जेसा कि बड़े २ मेलों आदि के अवसर 
पर विपूचिका आरस्म हो जाती हे ॥ - 


Co _) त ~ जी ~ ^ NX ~ 

{ वायु के सेवन से जी हमेशा खरावब्रहती हे, और 
किर थोड़े से कारण से यथा बन्द स्थान में बहुत से भलुष्यो का 
इकठ रहना, किसी बुरी वस्तु का खाना, आदि से भी रोग हो 


क 


जाता हैँ । जब विपूचिका आरम्भ होती है, तो संसारक होने के 
कारण दूर तक फल जाता हे, ओर वह लोग जो मेळों पर जमा 
होते हैं, दूर २ तक ले जाते हैं । मक्खीयां भी रोग के फेलाने 
की हेतु हैं ॥ 

डाक्टर डबस्यू मोर सादिब लिखते हैं:-“'माकिखियां खंसागिक ” 
रोग फेंछाने का बहुत बड़ा कारण है । यह रोगी के मळ मुत्रादि 
पर बठ कर वहां से विष लेजाकर आहार पर बेठ कर उसे जेह- 
राळा करती ६, आर वह विष मनुष्य खाता है । विषूचिका के 
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>ऊपर राख या मिट्टी डाळ देनी चाहेय 


६५ 
दिनों में भङ्गी को पूरी २ आज्ञा होनी चाहिए, कि वह कदापि 
दूसरे घरों का कूड़ा कर्केट आदि टोकरी में डाळ कर न ळे आया 
करे, और अपने घर के पाखाने को खूब साफ रखना चाहिये | 
बालको के मळ को किसी खुळे गमले या कम्बोड में डाळ कर 
। पाखाने में भी यदि 
राख या मिट्टी डाळी जावे तो उत्तम है । खाद्य पदार्थों को ढक 
करं रखना चाहिये । खाते समय मक्खियों को पंखे से हुटाते. 
~. ho I 1 लय त 
रहें । बाजार से जो खाद्य पदार्थ लाये जाते हे उन पर माक्खयां 
६: ~ ~ ~ ~ ~ 
बहुँतं कुछ काम कर चुकती हं, इस लिये उनको विशेष रूप से 
[a 
शुद्ध करना आवञ्यक हैं ॥ ४ 
स्मरणं रदे कि छूत के छगने से प्रत्येक मनुष्य पर एक ही 
ह ९ सा A आपु ~ ५ 
प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है | बाज़ तो ऐसे हॅ, कि उन पर 
i; ह >> ~ 
प्रभाव होता ही नहीं है, परन्तु सावधानी करना सब को उचित 
है| प्रायः बहु मैथुन अभ्यासियों, बहुभक्षकों, अर्जाणे, और आमा- 
ES { ~ (25 चन्तावान अटळ र क्ट 
शय के रोगियों पर, शोकातुर चिन रहने वाळे मनुष्यों पर 
~ >> क न] ~ 
इसका प्रभाव बहुत होता. है । सन्देह एक प्रबळ कारण हे । 
~ A गन्त ~ 4... SN 
विषूचिका, के दिनों का बृतान्‍्त है, कि एक सनुष्य को देफतर में 
बैठे हुए सन्देह हुआ, कि उसे विषूचिका हुआ हे, अस्तु घर 
आकर चारपाई पर लेट गया; अद्धंरात्रि को रोग का वेग हो 
गया, इष्ट मित्रादिकों ने इकठ्ठे होकर समझाया क उच्च “विषू 
चिका. नहीं हैः.परन्तु कौन मानता- था, विवश, चिकित्सा आरस्म 
की गई, रोग तो उसको कुछ था नहीं, और . वैसे भी उसका 


स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, परन्तु फिर भी कई मास तक उसकी 
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' हमेशा बादर से आता है।॥ ` 
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प्रकृति न संभली, और निर्बल व रोगी सा रहा ॥ 
कुछ काळ की बात है, कि मेरा एक . नौकर आया, और 
कहा कि उसके साथियों में से एक पहाड़ी मनुष्य को हैज़ा हो 
. गया, और वह मर गया है, उसे दाह करने जाना है छुट्टी दे 
उसे छुट्टी दी गई, जिस डेरे में बहू रहता था उस में नहीं प्रत्युंत 
दूसरे डेरे में मृत्यु हुई थी । नौकर की आकृति से प्रगट होता था, 
कि वह भयभीत हो रहा है । वारम्वार यहद उच्चारण करता था, 
“ कि मृतक पुरुष बड़ा युवा था ” (स्मरण रहे कि विषूचिका 
बूंढ़ों और बालकों की अपेक्षा जवानों को आधक हानि पहुंचाता 
है) अभी थोड़ी ही देर हुईं थी कि बह फिर लो 
ओर कहा कि मुझे दस्त आगया है, और कठिन पीड़ा हो रही हे, 

उसको पसीना आ रहा था, चेहरे का रंग बद्ळ 


ट कर आया 


रहा था, मृत्यु 

का भयानक दृश्य उसके सन्मुख था । मैंने उसको समझाया [कै यह 
~ बस ~ ~ 

विषूचिका नहीं है केवळ उग्दारा भ्रम हे, ओर उसको औषावि 


दी, तो भी एक दिन तक उसे दस्त और वमन होते. ही रहे ॥ 


विधूचिका पर डाक्टरों की सम्माति ॥ 


डाक्टरों की कमेटी-जो सफाई के विषय पर विचार करने. 
के लिये अस्टारया को राजधानी 5।यना में बैठी थी, विषूचिका 
के विषय में उसकी सम्मति निम्न छिखित थी ;: “> 
_ छत वाळा बिषैला विषाविका-भारत वर्ष के आतवीश्क्त 
असन्न नहीं होता । और देशों में 


(मं 
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रोगी का मळ मूत्र जो. विना सोचे विचारे जद्दा पाते हे 'फेंक 
देते हैं, यह मोरियों के द्वारा कूपो में प्रभाव करता है, और 
जो उन कूपो का जळ पान करता हे बीमार हो जाता है। बाज 
डाक्टरों की यह सम्मति हे, कि विपूचिका का विष फुंप्फुस के द्वारा 
री पहुंचता है | अथात्‌ वायु से भी इसका विष फैलता ६ ॥ 

डाक्टर कानेड्घम साइब-का विचार ह, के यह राग 
[वशेष २ स्थान में ऐसा चिमिट जाता हे, कि वहां से हिळना ही 
नहीं चाहता | इसलिए वह कहते हँ, कि जिस घर में दजा का 
केस हो, तो यथा सम्भव उस घर को अन्यथा उसक कमरे 
को न्युन से न्यून दस दिन तक छोड़ देना चाहिए, और झुद्धे 
करनी चाहिए ॥ FA 32 


विषूचिका ग्रस्त की सुश्रषा के. वास्ते दिळर उरु द्दा, 


ओर वहां खाने पीने से बचा रहें । फिर कोई भय नहीं है. । रोगी 1 


के मेळ मूत्र को एक वतेन में लेना चाहिए । प्रायः चिकित्सका 
का कथन है; [के विषूचिका प्रस्त का मळ मूत्र जा र उधर 
फेका जाता दै, वह सूख कर वायु के द्वारा उड़ कर--दूर २ तक 
पहुंचता हे, और वही बिष मुख ओर नालिका द्वारा भीतर जा 
कर रुधिर को विषैळा करता हे । बाजे मूखे विषूचिका ग्रस्त के 
वस्त्र नहरों और कूर्यों पर घोते हैं, और अधिकतर विषेछा पानी 


ही विषूचिका का हेतु है । क्योंकि मळ मूत्र पाना में मिल जाते _ 
हैं और जो मनुष्य इस से नहाते वा पीते हैं, उन पर विष का 
प्रभाव 'हो जाता है । मद्दामरी के दिनों में शहर के उस भाग के 


कूपो का पानी पीना छोड़ दो, जहाँ के विषूचिका हो, आर 


= 
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नहर का पानी पीना या उस से स्नान करना, परित्याग करो ॥ र 
a DN A के ° ~ hu | > 
लाहार क॑ सावळ सजन साहब न॑ | मुल 
Lan 
सन्‌ १८७९ में विधूचिका के विषय |" 
में यह सम्माति दी थी ॥ | 
“ बिशाचेका का प्रभाव वमन ओर आतिसार केमळां में 
हुआ करता है, ओर वर्षांआदि से बह कर कू! आदि में पड़ता है, | न 
अस्तु विषूचिका के दिनों में सब से बढ़ कर सावधानी यहु. हे, i 
। के पानी को औटा कर पिया जावे, और ओटे हुए पानी के घड़े | ह 
र, म याद १ माशा हीराकसीस डाळ दें, तो विष का प्रभाव सर्वथा 
जाता रहता है । प्रति प्रातः समय एक दो, या जितने हो सकें 
ओटे हुए पानी के घड़े भर कर सुराक्षित रखने चाहिये । कतिपय | द 
डॉक्टरों कां मत है, कि विधूचिका होने का कारण वह्दी. है, जो भ 
मलारेया का होता है” | | 
4 


। , „ डाक्टरां ने विषूचिका की १२ . 
विस | वणन को है॥ ' |" 


(१) चावढों के मांड या गदेभ मूत्र की भांति अतिसार | न 
वावमन्‌॥ ` | शं 
र * होज 


(२ ) अत्यन्त एषा, (३ ) अत्यन्त व्याकुळता, ( ४ ) गुता. 
वराध, (५) हाथ पांब और अवयवों में एठन, . ( ६ ) . निडाळ ४ 
अर बळ हान होते जाना, (.७.) चेहरे पर मुईनी.छा जाना, ( ८.) । 
आख भात्र धसर जाना, ( £ ) शरीर,का हिम के समान शीतळ 
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हो जाना, ( १० ) हृदय का डूबना, (९१) उदरशूछ, (९२) 
मुख, जिह्वा, नासिका का शुष्क होना, और ओष्ट, जिह्वा, तथा 
नासिका का नीला हो जाना ॥ 


विषूषिका का विष ॥ 
जब आधिक प्राविष्ट' हो जाव, तो रक्त भ्रमण रुक जाता है 
और शरीर नीला :ह्दोजाता है, और शीतळ हो जाता है । नाड़ी 
की गति बन्द हो जाती है, ओर एकाध दस्त से ही रोगी 
मर जाता हे । परन्तु जब थोड़ा विष प्रविष्ट होता है, तो चंग 
भले बेठे हुए मनुष्य के पेट में अचानक मरोड़ा; वा 'शुड्गंड़ा हट,” 


या वांति होकर वमन व अतिसार आरम्भ हो जाते हैं । ज्यों २: 


| 


दस्त आते हैं, त्यों ₹ निढ़ाळ' ओर बल हीनः होता जाता है। और 
शरीर की उष्णता घटनी आरम्भ होजाती है ।.ठूषा को वेग होता 
है । नाड़ी की गति मन्द्‌ होती जाती है । नेत्र भीतर. धंस जाते 
हैं, आर शरीर शीतळ होजाता है । हाथ पांवों . में. ऐंठन. होने 
छगती है । रोगी छट पट'ने ळगता है. कण्ठ रुक जाता हे। 
नख आर जिह्वा नीले हो जाते हैँ । श्वांसवायु शीतल, मूत्र बन्द, 
हाथ पांव कीं उंगलियां सिकुड़ कर ऐसी हो जातीं हैं, जेखे 


| चिरकाळ तक जल में रहने से होती हैं । शरीर की उष्णता न्यून ' 


होजाती है। इसके पश्चात्‌ मूच्छो होकर रोगी मर जाता दै ॥ 


जब विषूचिका का पिष प्रॉवेष्ट 
होता है.॥ 


तोः; न्यूसाधिक' निम्न लिखित लक्षण प्रगटे होते र्‌ ड 
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शरीर का बाहर से शीतळ होने लगना, परन्तु भीतर से | 
दाह, नाड़ी की गतिं मन्द होनी, और प्राकृतदशा पर न आना, 


नाड़ी से वात कोप प्रगट दोना, मूत्र का रंग किचित्‌ इयामल | 
होजाना, पुरीष पिच्छछ ओर इवेत रंगं का होना, वातज या | 
पित्तज वमन का आना, वान्ति, ओर मिथ्याक्षुधा .का होना, | 


आमय के मुख में हृदय की ओर पाडा होनी, रुक्षकास, तृषा 


वग, शरार का शिथिलता, निद्रा नाश, सुख क भातर दुन्त मूल. क. 


में शळ,,छाल रंग फुन्सयों का शरीर में निकलना, चेहरे का रंग | 
हे ल की ! क्ये 

फीका,- साहस दीन्‌, जी का अकारण व्याकुळ होना, और निराशा | 

युक्त विचारों का उत्पन्न, ह्दोना ॥' 


र | र 
[| ॥ ke 
वृटिश गबनेमेण्ट की आज्ञानुसार डाक्टर सर विलियम यूर | सरदी 
के० सी० आई० ई० ने जो पुस्तक “' फेमळी मेडीसन ” नामक बड़ा = 
लिखी है, उसमें लिखा हे 
“ बहुत से स्वास्थ्य रक्षा के विधान एक . शब्द ' सफाई ” के 


~ 


भीतर आज।त हूँ । विषूचिका काळ और उसके - पश्चात सफाई 
(1डसइोन्फकशन ) क नियम. ( विशेष. कर मोरियों और कमरों 
के विषय में ) का पूरा -२ ध्यान रखना चाहिए । विषूचिका ॐ 


फळन पर स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पहिले खे आविक ध्यान और 


रखना चाहिए । ओर शहर के इतस्ततः कूड़ा,- ककंट, दुर्गन्ध न | 


~ 


होनी चाहिए | परन्तु ध्यान रहे, कि जब [कि रोग आरम्भ होग्या 
है, न ड ~ ~ >> २0.५ _* च्य हु 
१ ता उस समय गन्दी मारियों आर गढ़ों कों खोलना ओर सा? 
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> ९ /-_ ~ य = 
करना, वायु को और भी दुगीन्धित करेगा, इस वास्ते उनको 


Ne _ ७९ NNN > 
वसे हा ९हन द । जहां रांग हू, वहां गन्धक जलाना चाहिए । 


~ 


| जिस मुहल्ला या बाज़ार में विषूचिका का प्रकोप है वहां ३-३ 


he 


गज के फासले. पर अग्नि बाळें, जो ४८ घन्टे तक लगातार बढती 


[ख | £ 
रहे, ओर उस पर गन्धक की मुठी बराबर डालते रह्दो । अग्नि 
या 


गा सम्पूर्ण स्थानों में एक ही समय में श्रज्वलित करना चाहिए । 
४८ घेन्दे के. वास्ते २ सेर गन्धक एक स्थान की आग्नि के वास्ते 
हर पर्य्याप्त है । विषूचिका के स्थानों से न पानी, न खाद्य, पदार्थ 
(यदि सम्भव हदो ) लाने चाहियें । दूध भी न ढाना ' चाहिये । 
के | क्योंकि इसमें वही पानी मिलाया होता हे । पानी और दूध बतेने 
से पहिले भली भान्ति उबाळ लेने चाहिए | अपने शरीर की 
' | स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए 1 प्रातः समय रात्रे की 
अपेक्षा अधिक सरदी हो जाती हे. । स्मरण रहे, कि इस संमय 
९ |सरदी न लगे, इस में. भयभीत होना : रोग 5की वृद्धि का बहुत 
क बड़ा कारण है । अतएव इस से बचे रहना. चाहिए, मछली. के 
खान-म (जा लाग खाते हों) विशेष सावधानी. रखनी चाहिए | 
क्याके बाजी मछलियों प : विष का प्रभाव शीध्र हो जाता है 
इ और वह विषैली हो जाती हैं । कच्चे फळों का अधिक खाना, रक्षा 
रो |पूवेक.न रक्खी हुई वस्तुओं का बर्तना, बुरी प्रकार पकाई हुई 
के |भाजियां,' दोपहर के समय धूप में रहना, या ठंडी रात्रि को ओस 
त |भौर कुहर (घुन्ब.) में सोना, बहुत 'थकावट, ओर मादेरा आदि 
न भीदक:द्रव्यों का अधिक सेवन करना, कुपथ्य करना, यह: सब 
या 
फर 
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व ~ ® ~ 
सम्पूर्ण बातें शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं, और मनुष्य-को 


NS 


शीघ्र रोग ग्रस्त होने को उद्यत करती हैं । क्योंकि इन से आन्त 
~ ~ =_ ¢ 

में ्रण हो जाते हं ॥ 

विषूचिका के दिनों में उत्तम शुद्ध स्वच्छ मळ भेदक एरण्ड 
तेल ( कस्द्ायल ) हे । जव किसी कसबा में विषूचिका हो, और 
मुफ्त बांटने के वास्ते बाटेकाएं भेजनी हों, तो निम्न लिहित 


गोलियां उत्तम हैं, एक.गोळी पानी के साथ प्रत्येक दस्त के पश्चात्‌ 
देनी, चाहिए :-- 


हींग 5 ८६ १३रंत्ता 
ळाछ मिच); ... 52708 8 १5 
अफुमि क F ° फील, 


यहू-दो.गोळी की मात्रा है । इसी हिखाबः से : जितनी चार 


बना लें, विषूचिका. के दिनों: में जठराग्नि का पूरा ध्यान रंखना| 
चाहिए । निम्न. लिखित. योग पाचन शाक्तिको पुष्टि देकर स्वास्थ्य 
रक्षा का कामः देता है ॥ 


पाचन कारी योग जो विषूचिका के 


दिनों:में बहत ही गुणकारी हे ॥ 


(१) सोंठ;: काळी: मिचे; छूवंग, रतत: ढवण, काळा :ळवण, 


hs ७ ~ र 2 
प्रत्यक, > ,बांछा,.अमइब्रदू+- यवक्षार; लोटा... सञ्जी+ काला! जीर! 
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Tr ~ e ~ ~ ~ 
खरल करक फिर घृत कुमारी के रस में खरळ करें, और जङ्गली 
~ hs य . ~ _ ha 
बेर के ससान. गोलियां बनावे, ओर भोजन के पश्चात्‌ या प्रात 


समय एक गोली गरम पानी से खावें ॥ 


(२) संबव ळबण २ माशा, ईरीत की छाळ २ .माशा, 


काळी मिच ९ माझा, शुद्ध गन्धक आमलासार १ माशा, वाब 
विडंग ९ माशा, अजमोद १ माशा, मूलीक्षार . १ माशा, यवक्षार 
१ भाशा, काला नमक ९ माशा, पापळ ३ माज्ञा, समुद्र झाग १ 
माशा, पोदीाना माशा, बड़ी .एछायचीदाना २ साशा, इवेत 


एलायचीदाना १: माशा, सवेत जीरा १ , माशा, कृष्ण जीरा १ 


माझा, सव औषाबियों को कूट पीस कर अद्रक के रस में तीन 


दिन तक खरळ करें, फिर शुष्क होने दें; तत्पश्चात्‌ पीस कर चूर 
बनावे, आर्‌ भोजन के पडचाते खावे । विपूचिका में भी इतका 
सेवन करना लाभदायक ह्‌ ॥ 

(३) मदार की जड़ की छाल, काजी नींबू वीज. की 


(2-६ 


मींगी, एळुवा शुद्ध, नारियल दारेयाई, पपीता, काली मिचे, हींग, 


मरमका, पपरमण्ट, करार, समान भाग ळकर अद्रक क रस म 


काळा [मच प्रमाण गाल्या बनावे । एक २ गोळी कंभी २ खा 


छाडा कर ॥। ~ 


विषूचिका में यद्द गोली. बहुत गुणकारी है । भौर प्रत्येक 


दृस्त आने के पश्चात्‌ एक गोली खिला देनी, चाहिए । यदि प्याख 


` की आधिकता हो तो अके पोर्दाचा, या अक बहार पाच का द्‌ 


और गोळी साधारण पानी से भी दी जा खकती हे ॥ 


+ 
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(४ ) सांभर नमक २ तोला, काला नमक २ तोळा, सेधा 


नमक १५ माशा, पिपलामूल २५ माझा, श्वेत जीरा १५ माजा. 
> र) 


पीपल १५ माशा, काली मिच १५ माझा, चव्य १५ माझा 
|) 


वायविडंग १५ माशा, अम्लवेत्‌ १५ माझा, अनारदाना ३० 


माझा, धानया शुष्क १४ माशा, श्वेत एछायची दाना ६ माशा, ' 


सोंठ ६ माशा, तज ६ माझा, सबको महीन पीस कर रके 


) 


मात्रा ३ माशा गरम पानी के साथ ॥ 
उदर रोग यथा वायगोळा, आमाशय झोथ, अजाणे, विषू - 


~ जे ~ _ < 
चिका, ओर अन्त्र रोग को यहद चूणे दूर करता है । इसको लवण 
भास्कर चूण भी कहते हैं ॥ 


विषूचिका के ४ दर्जे 
विषूचिका क प्रत्येक रोगी को प्रायः ४ दर्जा में से गुजरना 
पड़ता दै, यदि विष प्रबळ हो, तो शीघ्र ही दो चार घण्टों के 
मातर चारों दर्जा से गुजर कर प्राणान्त हो जाता है, और यदि 


> 


विष कम पक तो दर्ज धोर २ आते हैं ॥ 

प्रथम दर्जा-बिना प्रत्यक्ष कारण जी मतळाने लगे, पेट में 
युड़ शुड़ाइट हो, शूळ हो, हृदय खराब होता जावे, तो यह 
समय आषाध करन के लिए बहुत ही उत्तम है |* अम्रतधारा ' 


की ३ बूंद मिश्री पर डाळ कर खिलाया करं, विष दूर होकर 


चित्त ठिकान आजावेगा, अह पुदीना, अर्क एलायची, अर्क साफ; 


नींबू , सिरका, अनारदाना भी गुणकारी है । यदि चिकित्सा न 


|, य 
ह, या विष अधिक हा, ता दस्त नीळा सा आता है. या बमन 
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~ 


होती है । यदि रागी कम हिम्मत नही हे, और दस्त आने से 
बहुत सी दिलूघटनी और निबेछता नहीं हुई है, तो रोगी को येय्ये 


दे, कि यहद दस्त अर्जाणे के हैं, फिर भी यदि दस्त या वमन हो 
जावे, और अन्य लक्षण भी विषूचिका के ही प्रगट हों, तो अब 
और उपाय है, एक तो दस्तों को बन्द करना, दूसरा चिक्ष को 


उभारना, ताकि वह विष को और भी निकाळ दे | यदि देखें कि 
रोगी निबेल है, उसका हृदय प्रत्येक दस्त के पश्चात्‌ बहुत घटता 
है, और दस्तों से उसको बहुत निबेलता होती हे, और हृदय का 
हृंढ़ मनुष्य भी नहीं दै, तो दस्तों को बन्द कर दें, परन्तु दस्त 
आने से यदि व्याकुलता न हो, और निबेलता आधेक न हो, 


ha 


तो उनको बन्द करना डाचेत नहीं । प्रत्युत थोड़ी सी रेचकौषधि 


चर 


दें, ताकि आन्तारक दोष भळी भान्ति निकल जाय । फिर दृस्तों 
को बन्दं करना चाहिए । ' अम्ृतधारा ' विषूचिका के छिए 
इस दर्जा में अकसीर औषधि है । प्रत्येक दस्त के पीछे ३ 
बूंद अक पोदीना से देना चाहिए । यह दस्तों को बन्द नहीं 
करती, वरन्‌ यदि विकार आधिक हो, तो खुल कर दस्त 
और बमन हो जाती है, ओर विव को दूर करती है, और 
विष के दर होने से दस्त तथा वमन बन्द होकर आराम 


हो जाता है ॥ 
डाक्टर मरे साहिब इन्सपेक्टर जनरल इंडियन मंडीकळ 


~ ~ 
डिपारेमेन्ट का कथन है, कि यदि आतेखार खराश करने वाळे _ 


_ ~ ~ “> ळी च i 
या अपक्त आहार के कारण से हों, जेसाकि प्रायः होता इं, तो 


दस्ता के प्रारम्भ में उसे निकालना चाहिए ॥ 
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विषूचिका पर प्रयोग ॥ 


~ x > न "गी 
( नोट , सांधारणतयः यह्‌ देखा. जा है [कै ळोग रोगी क 


न जात रे NE: 
इलाज उस समय करते हैं, जवाके रोग बढ़ जाता है। विषूचिकां 
~ ड्र ne ~ ङः ४७ टीत 
के दिनों में औषाधियां सदेव तेय्यार रखनी चाहिए, न जाने किस 
_ ~ HC घ > घब 
समय आपात्ति आ पढ़े । किसी समय कोई कष्ट हो, ड्ाना 


- ~ र [a hs NN 
नहीं चाहिएं ओर न इस बहादुरी में रहना चाहिए, कि में ऐसी 


बातों की परवाह नहीं करता हूं, प्रत्युत ' डाचित चिकित्सा तुरन्त, 


“करनी चाहिए | और यदि कोई बातं स्वयम समझ सें न आवे, 
न्य न ~ [oN क कळ ब्‌ न > 

ता तुरन्त वद्य को बुळाना चादिए, रोगी को बाळ बच्चों से पृथक 
रक्खें, एक या दो आदमी रोगी की सुश्रषा के लिए नियत रहें 
जमघटा अच्छा नहीं है । रोगी के कमरे को 


चाहिए, प्रत्युत वथु का गमना गमन आवश्यक हैं । रोगी के सळ 


मूत्र जहा तहा न % जाव, 1 नसा वतन स ळवें 


ळे, आर प्रत्येक वार के पीछे उस पर राख. मिट्टी, या चूना 
द, ताके दुगन्ध ने फेळे'। इस मळ को अच्छी 


बाह्र गडवा ` देना अच्छा हू । रागी के वस्त्र जां मल से 


वि हा, उनका जलाना या गाडना 


~ i 
भरे 
उत्तम ह, अथवा अत्यन्त गये 
अल स अच्छी प्रकार बाहिर जाकर साफ करें ] 


के पश्चात गंधक व हॉग की धूनी देकर पुनः 


ओर साफ करने 
संशोधन करें ॥ 


Sie 


गा क॑ पाख रहने वाळे को वदां 


A ड 
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या गढ़ा बना ' 


अ 


कुछ खाना पीना न 


७७ 


वस्तुओं की धूनी करनी चाहिए, और गन्धक की धूनी की डाक्टर 


~ स्र 
शिक्षा देते है ॥ 


| 


इस समय तक अच्छी नहीं हे, जब तक कि रोगी भीतर 


>, 


हे । रोगी अच्छा होजावे सा मर जावे तो पीछे से उस के गृह में 


गंधक की धूनी करके घर बंद कर दें, ताकि झुद्ध होज,वे, ऑर 


पय्याप्र समय के पश्चात्‌ द्वार खोडे, ओर जब तक गंधक का 
घुआं निघ्ळ न जावे तत्र तक अन्द्र न जावें । सुगावेंत वस्तुओं 


MS खी ~ 


का जळाते रहना गोग के दिनों में बहुत उत्तम है, इस घे वायु 


की शुद्धि होती है, ओर शुद्ध वायु फेफड़ों में जाती हे ॥ 


यदि वायु में दुगेन्ध फैली हुई हो तो दूर होजाती है | 


~ 


सुगंधित वस्तुएं चन्दन, बालछड़, छरीला, गुग्गळ, निम्व, 


चिरायता, कपूर, लॉंग जावित्री, दारचीली, गिलोय, घृत, केशर, 


खस, धूप लकड़ी, सुगंधाला, कस्तूरी, लोबान, नागकेशर, आदि 
0 उर 


~ ~ ४० ~ ba , ° (SN A? 
म स [जगना [मळ सक एक म॑ सलाकर रचे र, आर आद्च स॑. 


९ 


मलाया कर, या घूना, द्या कर || 


(१) मन्दार की जड़ की छाल, कागजी नींवू के बाज, 


४29 0 


एलुवाशुद्ध, ने!रियल दरियाई, पपीता, काळीमिचे, ' हींग, “बोल, 


पिपरमेंट. केशर समांन भाग लेकर अद्रक के 'रंस में खरल करके _ 


गाछया एभेचे प्रमाण बनावे, आर प्रत्यक दस्त क पञ्चात्‌ १ या २ 


गाली अक पादाना क साथ खिलाव, इश्वर चाह. ता आराम 


भाजाएंगा ॥ 


क 


८” ही 
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~ 


(२ ) नौशादर, गेरी, काळी मिर्च, समान भाग तीन पाइ 
शराब ब्रांडी में खरळ करके चने प्रमाण गोळियां बनावें १ दो 
गोळी खाने से आराम आजाता है ॥ 


LoS _ च 


और थोड़ी देर क॑ पश्चात्‌ ज्वर होजाता है, यदि न 'होतो 


य्य 


दूसरी गोळी फिर पानी के साथ देनी चाहिये ॥ 


| । 

यह. एक भेद हे ओर सन्यासी महात्मा का बतलाया हुआ 
~ EN N_ ९७ ७६ न बज ~ ~ CoS ~ 
बाग हे, जो देशोपकारक के पाठकों के लिए अंकित किया 
जाता है :--- 

£ ३ ) मनुष्य का मूत्र १ छटांक पियाज का रस ९ छटांक 
SI ES ~ ~ ७२ ~ ~ ~ ~ ~ £ 
दाना का मिळा कर पिलाने से कठिन से काठेन विषूचिका भी 
दूर हो जाता है ॥ 

के ~ ° 

( ४ ) लोबान कौईया १ छटांक, जायफळ २ माशा, शातिर 

चीनी ३ माझा, वंग ४ माशा, अजवायन २ माशा, जौ कोब 
क ~ ~ वक डू 

करक ३ ताला पानी मिलावें, और एक हांडी में पेंदे पर ईंट 


पखर ऊपर लटकारवे, ओर इंट के इतस्ततः उपर्युक्त भोषधियां 
"छा दव आर हांडी के मुख पर एक गड़वी या छोटा जो किसी 
| वालु का हा रख देवें, ओर उस में पानी भर देवे, फिर १ सेर 
झायढा सुठगाकर ऊपर हांडी रकखें । ऊपर के बर्तन का. पानी 
प गब गरम हो जावे, तो किसी. यत्न स उस निकाळ कंर ओर 
| ४ डाळ [दिया करें, जब कोयले शीतळ होजावें, तो उतार ह... जडू पियाढा 
निकाल लेवें, जिस में नीचे छाबान का तेढ होगा, और ऊपर 


बानी सा, इस पानी को दारचीनी का तेल समझें, शिर - सें. दई 
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७९ 
~ हो ~ न Se ~ 
होती हो, तो लगादो आराम हदोजावेगा, और लोबान का तळ 
विषूचिका, उदरश्चुळ, वृकदेशूळ, पार्श्वेंशूळ, अतिसार, श्वास, 
नपुंसकता, कफजकास, अर्जाण आदि को गुणकारी है। मात्रा 
न (४.५. ८८ ~ ~ कट 
३ चावल सॉफाक से विषूचिका वाल को दें, अत्यन्त गुणकारी. 


a 
हूँ | यह भी एक बावा जी का दिया हुआ याग हं ॥ 


(५) हींग ३ माशा, काली मैरच ९ माशा, अफीम ४ 
रत्ती, कर्पूर ४ रत्ती, पानी में खरळ करके लग भग २४ गोलियां 
वनावें, और ४ घन्टे के पश्चात्‌ ९ गोली खिलावें, आशा है, कि 
३ गोली से आराम आजावेगा ॥ 

तथाच-तिषूचिका में तृषा वेग दो तो ळवङ्ग काथ का पान 
करना शान्ति दायक हैं ॥ 

तथ च-चूक का रस १ सेर, तिळ तेळ ९ सेर, कूट 


दर्डा कत ३ तोळा, सैन्धव लवण ३ माशा, आग्रि में रक्खे, 


-जब केवल तैल ही रद्द जावे, तो छान कर जायफळ १ तोळा, 


मिळा कर रक्खें, विधूचिका बाळे शरीर पर मालिश करने से 
पीड़ाओं को दूर करता दे ॥ ह 

(६) शुद्ध प.रा १ तोळा, शुद्ध गन्धक १ तोळा, सुद्दाया 
सुना हुआ ९ तोला, यवक्षार १ तोळा, छोटाखार १ तोळा, काळी 
मिर्च र, तोळा, आंवला छाळ १ तोळा, हरीतकी छाल रे तोला, 
शुद्ध विष २ तोळा, काळा निमक १ तोळा, सांभर निमक ९ 
तोळा, पहिळे पारा और गन्धक की कज्जळी कर, [फिर अद्रक के 
रस के साथ सम्पूणे औषीधयों को ७ दिन तक खरड करके खो 


क्ला 


महि. . ~ 


ON ~ > 
मात्र, ९ रत्तं छ । आर विपू[चका के वास्ते रसायन है, ए $ बार 


ON (५ ~ Las 


झा बनाया हुआ कई वर्षे के लिये पर्य्यांप्त है, कितने ही मनुष्यों 


को लाअ पहुंचा सकता हे, ळवङ्ग के काथ से देवें ॥ 

(७ ) शुद्ध पारद ७ माशा, शुद्ध गन्धक ७ माशा, सोहागा | 

खीळ ७ माशा, यवक्षार ७ साशा, सज्जी क्षार ७ माशा, फिरला | 

मूळ ७ माशा, पपिळ ७ माशा, चित्रक ७ माशा, सोंठ ७ साशा, | 

चव्य ७ माशा, शुद्ध भांग २७ माशा, पहिले पारा और गन्धक | 
4४ 


का कज्जला कन, इसक पदचातू अन्य आषाधया |सेलाकर ५ देल | 


| 
| 
झुहनना के रस में खरळ करके शुष्क +रे, और २९ हंडियां में 
रख कर कपरोटी करके सुरक्षित स्थान सें अघ सेर बन उपलों की 
अर्ति देकर निकाछें, आर अद्रक के रस दे ७ दिन तक सरळ 

| 


करक सुखा ले, ओर यथाआवश्यक ९ रत्ती या २_रत्ती मछु में | 


बूर करे; आर सरे प्रकार क्रे उद्रझूल, वायगोळा, छी, अफार।, 

अतिसार, संग्रहणी, वमन, और शरीर की झिाथिळता, आदि दूर 
रो, भोर क्रुधा. बढ़े ।॥ हक 

जळ ८ ) डाक्टर छोग केस्फरआइळ ( तेळ काफूर ) जो अद्ठुरेजी 

डुकन दारा से मिलता हे, विषूचिका के वास्ते वर्तते हैं और सब 


स उत्तम जानत हें i 


(९ ) पारदञुद्ध, आमलळासारगन्धक शुद्ध, इन्द्र जा सिष्ट,, 


-बिछागरों, ळाध,. नागरमाथा, घाय क पुष्प, माचरसं, अफीम सम 


Fi] ब्व, पाइळ पारा ओर गन्धक का कज्जळी करक फिर अन्य 
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जे रै 


Fs 


ओषाधेयां मिळा कर खरळ फरे, और अनारदाना आदि के पाना 
स देव, अतिसार, आामातिसार, संग्रहणी दूर हो विषूचिका के 


दस्त, आर वमन, तुरन्त ही बन्द होजावे, यदि बन्द करना डाचत 
न हो, तो इस को न देवें, जब बन्द करना चाद्दो तुरन्त बन्द 
हो जावेंगे ॥ र 
( १.० ) डाक्टर आर डबल्यू म्लेचियळ का. विचार है, कि 

निम्न लिखित त्वचा म्रें पिचकारी ( हाईपोडरमिक सिरिज ) 
विषूचिका के लिये बहुत गुणकारी है 

'सळ फ्यूरिक एसिड, + डराम 

अर्साटेट आफ़ माराफिया १३ ग्रेन 

बरांडी १३ डराम्र 

पानी स्वच्छ ३. थौन्स 


सब को. मिळाछो बाहु पिंडली,, या. आमाशय की खाल के 
त्रचि घन्टा. २ -पञ्चात्‌ पिचकारी करें, जब तक आराम न हो ॥ 
(११) डाक्टर जी बी थस्टन साहिब-िम्न' हिक्ष्ति योग 
k हें 
ऐक्सृट्राक्ट इण्डियन ह्याम्प १६ ग्रेन, छोराफाम ३ ओन्स 
9 ३ डराम, म्युसीलेज ३ डराम, रोगन तारपीन २ ढराम, 


क सु १ औन्‍्स, शर्बत सादद २ औन्स ॥ 
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८२ 
साहिब-निम्न लिखित योग 


.(९२) डाक्टर फलेमिंग 
की सम्मति देते हैं. :-_ 


एका 


शुगर आफछेड २४ मेन | 
सोल्यूशन आफ आसेटट आफ मारफ्रिया १ डराम | 
डाइल्यूट एसिटिक एसिड १२ बिन्दु . | 

गर ` ०६ औन्स | 


हि ` (१३) कालगपिल = + | 
डाक्टर गिरे साहिब निम्मित ॥ . | 


आहिफेन चूणे ९ प्रेन | 
दिङ्ग चृणै i i... ३ । 
काळी मिचे चूणे | ..... २.58 


` सब को मिला ळे, यह एक गोळी की मात्रा दै, और प्रत्येक | 


दस्त के पीछे एक गोळी देवें, :दस्तों के बन्द करने के वास्ते बहुत | 


उत्तम बताई गडे हे ॥ , 


(५४) कालरा मिक्सचर |: 
हैमलटन साहिब निम्मित ॥ ' 
टिंकचर आफ कॅम्फर, Ce आपियम, एक | 107. | 


टिकचर रूबबे २ भाग ॥ 
तथा-टिंकचर आफ भोपियम, टिंकचर आफ र Ft 
रिंकचर आफ कारडिमम, जिनजर, समान भाग |! 9-9 


८३ 


(१५) कालरा मिक्सचर 
अरस्वन वरजी सावि निम्मित ॥ 
टिंकचर आफ जिर, टिंकचर आफ कैपसीकम, टिंकचर 


आफ पपरमण्ट, ळाडीनम, सब को समान भाग लेकर एक में 
मिळाबं ॥ 


(१६) छोरोडाईन-बहुत ध्रा्िद्ध पेटण्ट औषधि है, जिसका 
योग निम्भ लिखित हे ! 


सळफ़ट आफ़ माराफ्रिया ... 21: ८० | ग्रेन 
आल्यो रेजन आफ केपसकिस हट १५ मिनम 
डाईल्यूट हाईडरो सियानिक एसिड रे औन्स 
छोराफार्म [ हट व्य & औन्ख 
गळीसिरीन न ३ लन्ख 
ऐक्सटूक्ट इन्डियन हैम्प ... हरी २ स्करूपढ 
करामील क. ती ३ ओन्स 
अळकोह्दळ 5 १ ` जोन्स 
आयलआफ पेपरमेण्ट :... i ३ डराम 


डाक्टर सर निरञ्जन साहिब-अपने स्वयम तजइबे के 


| ` अनुसार कपुर की प्रशांसा करते हैं, ६-६ बुंद तेज़ अल्कोहाळक 


*सोल्यूशन आफ कैम्फर के दस २ मिण्ट के पश्चात दिए गए ॥ 
५ . स्मरण रहे के पानी में नहीं वरन्‌ खांड में दें, क्योंकि पानी 
* भेर जम जावा है, और मैंने छैः सो रोगियों का इसके द्वारा 
झया है ॥ 
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न विष 
में मिळाकर पीवें, और करेळे का रस तेळ मिळाकर पीना भरी | 


क्वाथ करें, इसके पीने से वमन, और विपूविका दुर होता है ॥ 


_ ओटावें ओर फिर शीतोष्ण पेट पर लेप कर दे, तो कठिन उदर डत 


८४ 


डे और वैद्यक योग ॥ की 


लहसन, जीरा, संधां नमक, साठ, काली मिच, पीपल, हींग | द्द 


समान भाग का चूणे लेमूं के रस में मिलाकर खाने स विषूचिका 


दूर होता है ॥ | 
(१८) चिरचिटा अथोत्‌ पुठकण्डे की जड़ ९ माशा पानी 


गुणकारी हैँ ॥ | 
(१९) गोवत्स मूत्र को काढे ओरं उस में पीपळ का चूण | 
३ माशा प्रविष्ट करके पी जावें, तो दिपूचिङा दूर हो जावे, और | 


खठराग्रे सतेज हो ॥ 
(२०) यव के चूणे को छाछ में मिलाकर उष्ण करके उस म॑ 
यवक्षार मिलाकर पीवे, तो छाभ होवे ॥ 


(२१) बिछगिरी, सोंठ, कायफर, प्रत्येक ३ माशा लेकर | 


(२२) यव का चूणे भोर यवक्षार ' ळेकर छाछ में मिलाकर 
|| 
पीक जो विषूचिका से हो दूर हो जाती है॥ . भरा 
न (२३) हड़े छाल, कत्था, शतावरी, हींग, सेधा नमक, इनको /स 
० हम, के रस अथवा छाछ में पस कर शीतोष्ण पेट पर छेप 
वो डद्रशूळं और अफारा दूर हो ॥ | 
(२४) ढवंग ८ माशा, एळायची २ तोळा, जु “| 
ताढा, अफीम १ माझा, चूणे करके रक्खें, मात्रा ३: 


४ 3 4 
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आर आज क os 


८५ 


पानी से खावे, तो झिषू[चिका, उद्रशुरू, आतिसार कां दूर करता 
है । यह आषधि तीसरे दर्जे में वहत गुणकारी हृ ॥ 

(२५) हड़ छाल, बच, हॉग, कुडा की छाल, भांगरा, सोंचर 
नमक, अतीस. सबका समान भाग. लेकर चूर्ण बनावे, मात्रा ३ 
माशा, शीतोष्ण जळ के साथ पारवे, तो अजीर्ण, 
विषूचिका ओर खांसी इनको दूर करता है ॥ 

(२६) दारचीनी तैळ-दारचीनी, पत्रज, . रास्ना, चन्दन, 


सहंजना की जड़, कूट, .वच,-शतावर, इन सव को लीमूं के' रख 


उदरशूल, 


स्की 


पम्यपरःम्पक्यन्य्य पथ 


| ty ee र्यां ~ > आन ° निकालें 
म खरल करक गाछेया बनावं, ओर पाताळ यंत्र से तैल 


A So 


| या कम से कम इन सवः को “मीठे: तेल में .जळावें, इस. तैल की 
शरीर पर मालिश करने से गरमी उभर आती है, विधूचिका और 
वातज रोगों को गुणकारी है ॥ 


(२७) आक का दूध ६४ तोळा, धतूरे का रस &४ तोला, 
श्रत कनेर का रस ६४: तोळा, कूट और सेंधा नमक इनका काथ 
८-८ तोला, तैल ६४ तोळा, कांजी ८४ तोला, सबको मिला 
इर मन्द आनि पर पकारे, जब केवळ तेळ ही. रह जावे; तो 
\ तार कर रक्खें, यह विषूचिका, अद्धांग वात, वातज «रोगों को 
. ` पाछिश करने से. दूर करता है । तीसरे दर्जे और चौथे दर्जे में 
नक/स को उष्णता छाने के वास्ते मळा जाता है ॥ 


(२८) दृषावेग में छोंग, जायफळ, या. नागरमोथा के. साथ 
दुआ पानी पिळावें ॥ १8 ३. 
- क | को ह ( पलाख की जड़, हाथी दांत, .पीपल, पियाज, इन सब 


से घोटकर पीवें, तो विषूचिका दूर हो ॥ 
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(३०) दूध में सोहागा डाळ कर पीने से वमन विशेष रूप से | 

दूर होती हे । इसका बहुत से डाक्टरों ने भी तजरुबा किया है । 
कि विषूचिक्ता के वास्ते बहुत गुणकारी ६ | बाजे छोग दूध नहीं | 


देते, किन्तु दूध हानिकारक नहीं है ॥ 
(३१ काँच की छाळ, निम्ब की लकडी, चिरचिटा की जड़, | 


' दाष निकल जाता हे, यह केवळ पहिळे दर्जे में जब कि शांछे! 
हो, ओर दोष निकालना स्वीकार हो देवें । 


(३२) विषूचेका के वास्ते सुरमा ॥ ० 
सोंठ, मिचे, पीपल, को'च बीज, दारु हल्दी, हल्दी, बिजोर| ४ 
लामू की जड़, सब को कूट पीस कर पानी में गोळी बनावे, आर 
.छाया में सुखा कर रक्खें, थोड़ा सा पानी में विस कर आंखों में 
ठगाने से विपूदिका को छाभ होता है ॥ भां 
९३३) चिरचिटा के पत्ते, काळी मिचे प्रमान भाग. लेकर पि 
अइवळार में खरळ करके सुरमा ळगावें तो. विपूिका. दूर हो ॥ इ 
(३४) बळ की जड़, सिरस की जड़, फाँच बीजं, देवदार , रहे 
इड छाळ, बहेडा छाळ, आमछा, सोंठ, काढी' दिचे, पपि! है. डा 
| दारुहल्दी, इन सब को बकरी के ज्र में खरल /. 
गोळी बनावे, इसको पानी में घिसं कर आंखों में लगाने ळे, 


मकड़ी, बिच्छू आदि का विष, ओर अपाचन, ज्वर, 
को ठाम होता है ॥ 


दूसरा दर्जा ॥ 
' दो तीन घण्टा बूस्तों के पश्चात्‌ चेहरा मन्द्‌ 
के 3 
ख चिन्ता प्रस्त दिखाई देता है । शरीर शीतल, ` 
अतिसार ओर वमन पिच्छ 


रोगी शिथिळ, 
नाड़ी चिबे, 
की रङ्गत के, तृषावेग, हाथ पांव में 
ऐंठस होती है, तब दूसरा दर्जा आरम्भ हो जावा है । अब दृंस्तो 
को तत्काळ बन्द 


द करना चाहिए । योग नम्बर !९ जौ पीछे अंकित 
अका hed ` —_ 
हुआ रि है । दस्तों को बन्द करने वाळे दूसरे योग भी 
~ ~ ~ 
गुणकारी हैँ । केलोमल एक रत्ती, अफीम ९ रत्ती, 


गोळी बन्प्रकर 
खिलावें 1 छोरोडायन २० बूंद प्रत्येक दस्त के पीछे देना भी 
गुणकारी है । और बहुत से डाक्टर इस- दशा में कपूर देना भी 
मोर उत्तम बतलाते हैँ ॥ .. 


|| एक अकंसीर योग ॥ 
डाण्डू एक संख्या, काळी मिचे ७ संख्या, कूंडी में डाळ कर 
भांगवत इतना पीसें कि सर्वथा महीन हो जावे, और बिना छाने 
पिलावें, इसके भीतर जाने की देर है, षा तत्काळ दूर होगी । 
ईश्वर चाहे दस्तःव वमन दोनों _ बन्द होंगे, व्याकुळता. जाती 
क रहेगी, ऐसा माळूम होगा जैसे किसी ने बढती अभि पर पानी 
कु र डाळ दिया ह, और हाथों में दाग देना वैद्यक पुस्तकों में ळ्खि 
है। गन्धक, व केशर को ठीमू.के. रस में मिळाकर पीवें तो विषूचिका 
रुहोगाहे, - - Fe 


सरा दर्जा शक्तिपात या कोलेप्स ॥ 


दज में रोगी अत्यन्त निबेळ हो जाता दै, आंखें भीतर 
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घस जाता हैं, स्वर बैठ जादा है, मूत्र बन्द, शरीर बफे की 
तरद्द शीतळ, नाड़ी मन्द, हृदय हूबता माळूम होता हे । श्वास 
कठिनता से लिया जाता है, जिह्वा शुष्क व शीत; बाज दफा 
हिचकी आने ळगती है । चेहरे पर मुदेहपन छा जाता है, ठण्डा | 
पर्साना बहुत आता है । तृषा का वारम्वार वेग होता : है,. अब | 
इस समय झक्ति को स्थिर रखना चाहिए । उष्णता लाने के वास्ते 
गरम औषापियां आवश्यक हैँ, कोई सुख. दायक ओषधि देनी | 
चाहिए, जो द्वार्दिक शक्ति को बढ़ावे ॥ 
हृदय योग यह हे; --- 


सिपारिट ऐमूनिया .ऐरोमैटिक म ३० बूंद 
कपूर जळ Ue प २३.तोला 
बरांडी 5 न :६. माझा | 


ऐसी एक २ मात्रा एक २'घण्टा के. पीछे दें, परन्तु दस्त 
अपने आप अभी तक निकलते हों, तो शूगरआफळेड, या जो 
आषधियां पाछे, दस्त बन्द होने की लिखी गई हैं देवें ॥ 


शिङ्गरफ़ भस्म ॥ 
बाज समय उवर चढ़ा देती है, और अत्रं 'का-चढ़ना; विषु 
बिका क रोगी के वास्ते बहुत. अच्छा लक्षण हैं ।-जायफ़ळ' तेल में | 
Dd शंरीर पर मळते हैं, और बाजे बहुत 'ही. ऊष्णः बस्तु: 
देते हैं । व्यर्थ बहुत गरंम वस्तुएँ न दे, आन्तरिक : भदृकी 
ज्ञाती है । यदि उचित औषधि दी जावे, तो स्वभावतः नॉ | 
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तो उस समय आथिक उष्ण पदार्थ देना बन्द करे; प्रकृति अब 


काम करेंगी । वाजे बहुत ही मदिरा देते हे, यह बहुत हो 


डस $ २ ळ्अं EN घ थे _ CoN 

इस दर्ज में मूत्रल आाथियां देनी चाहिएँ । ताकि मून्रादि 
बन्द द्वोने से सन्निपात न होजावे || 

ऐंठन दूर करने के वास्ते पट्टी गदेन, और आमाशय मुख 
स्थान, ब पिंडुलियों पर छगावें ॥ 


लाइकव।रएमानिया में बहुत सा पानी मिलाकर इत दर्जे में 


CaN च्य ~ 


सुंघाना उत्तम उत्तेजक, पोष्टिक और गुणकारी है ॥ 


इस दर्ज में रोगी की मत्यु होती हैं, कोई विरळा ही बचता 
NC ~ ~ द 


कड > ब ~ येडी ~ 
है, जो बचते हूँ, तो कई घण्टे के पश्चात्‌ या दूसरे तीसरे दिन 


~ ~ Le £ किक न ~ ta [a > > 
इस राग.म पारवतन हाता ह, [जस स शरीर स्वास्थ्य की ओर 


झुकता है । क्रमश. तवीअत सुधरनी. आरम्भ होती हैं। इस द्जा 


को डाक्टरी में रीएकशन अथात्‌ प्रत्याचात कहते हैं । शरीर गरम 
होना आरम्भ होता हे । नाड़ी धीरे २ तेज होती है, और श्वास 


~ oS x ce 29 


भी ठहरता जाता हे । आंखें जो बैठी थीं भरनी आरम्भ हो 


LoS _ 


जाता हू, आर निद्रा भी स्वाभाविक आने लगती हू, रांग क सब 


“>. 


लक्षण कम हा जाते हे, आर ञ्धरया पोचेश हाकर कुछ दिन पाछे 


रागा अच्छा हो जाता है ॥ 


पड ~ 


कभा दुभाोग्य स मास्तष्क म राघर जमा हा जान क कारण - 


नेत्र छाल हो जाते हैं, दाह, मोह और किर सरसाम (सन्निपात) 


[as 


होकर मर जाता है । उपाय यह है, कि यदि तुरन्त दस्त बन्द 
७३७२ १ दर * CS ~ 


होने से. हुआ हैं, तो'वस्ति करे, मूत्र बन्द होने से दो, तो मूत्र 


so 
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सहसा आळस्य, अंगों का टूटना, शिर शूळ, श्रम और आग्ने मन्द 


नच 


द ~ _ महर ~ 
ओषाधे दें, मास्तिष्क से रुधिर कम करने के वास्ते दो तीन जोडे 
वें ऐगी को शो से सवेथा अळग रकखें, पिंडालियों 
छगवावें, और रोगी को शोर गुल से सर्वथा अळ , पिंडालियों 
के a FS र 5 
पर राई की पट्टी ळगावें | पाशोया भरी उत्तम हे | यदि मूच्छ 
हो जावे तो तुरन्त ठन्डा पानी सिरका में मिला कर शिर पर 
ळयावें, और कपड़े को शीघ्र गीला करें । शिर, कनपटी, आर | 
> ळे श 
ग्न पर छाळा डालने वाळा पळाह्टर लगाडे , और शेर को 
नीचा रक्खें ॥ 


> 


विषूचिका में ज्वर-आ जावे, तो उसके विष का प्रभाव ' 
मिट जाता है । जब विषूचिका के लक्षण जाते रहें, तो ज्वर की| 
चिकित्सा करें, यदि ज्वर खाधारण हो, तो अपने आप उतर, 
जावेगा, अन्यथा विषूचिका का कोई लक्षण न रहने पर मूत्रढ | 
आर स्वेदन औषधियों से चिकित्सा करें ॥ | 
याद पाचेश हो जावे-ता लुआबदार वस्तुएं दें | तुखमरेहां, | 


आर इस्पगोळ अधभुना दें । यह संक्षेप्तया विषूचिका का वणंन | 
किया गया ॥ | 


(NS व 
ग्रीष्म ऋतु का तप॥ | 
यहद अवर प्रायः २४ से २६ घण्टे तक रहता है । और कभी 
४-५ दिन या सप्ताह दो सप्ताइ/ तक भी रहता है | इस में 


हाता हू । फिर थोड़ी सी सरदी होकर तप होजाता हे । जिह्वा 


> 


शुष्क आर शिथिळ हो जाती है, नाड़ी की गाते वेगवान हो जाता. 


~ 
हैं | चहरा लाळ, कभी मतली और कभी वमन भा हो जाती ६, | 


गेन | 


९१ 


कोष्टवद्धता भी रहती है, मूत्रस्नाव कम होता है, सायम को 


~ * 2 ey ~ ~ ~ EN कु 
ज्वर अधिक और प्रातः कम होता हे, मोह बहुत होता है । दो 
चार दिन के पश्चात्‌ ज्वर अपना चिन्ह देकर उतर जाता है। 

[aN . LS ~ ज्व 
पञ्ञानी स्त्रियां कद्दा करती हैं. 1के ज्वर पाखाना कर गया है । 
अर्थात्‌ चेहरा और ओष्टों पर फुन्सियां हो कर ज्वर उतर जाता 
हे, कभी अत्यन्त स्वेद आकर, या नाक सुख से रक्त आकर, या 


~ - 


आतिसार और वमन होकर, और स्त्रियों की अवस्था में रंज 
प्रवाहित होकर ज्वर उतर जाता हे, ओर प्रायः फिर नहीं होता । 
निबेळता थोड़े दिनों में दूर हो जाती है । औषधि इसकी यह 
हूँ पाहिले २ लङ्घन कराया जावे, ओर पानी खाळिस यहां तक 
उबालें कि छठा भाग रह जावे, फिर उतार कर शीतल होने दें, 
प्रातः काळ का उबाला हुआ [दिन मर और रात्रि का उबाला 
हुआ रात्रि भर रहने दें । फिर दूसरे तासरे दिन तक यदि पाहिले 
वमन ओर पश्चात्‌ विरेचन कराया जावे तो शुद्धि होकर आराम 
हो जाता है | वमन के वास्ते ऊष्ण जळ, सिकञ्जबीन और नमक 
अच्छा है । अर्क की जड़ का एक या दो माशा चूणे भी वश्ता 
जाता है । सलफेट आफ जिङ्क भी वर्ती जाता है । मैनफळ से 
भी काम छै सकते हैं | वमन आने के पश्चात्‌ काळे दाने का 
जुलाब दें, ४ माझा काळा दाना युवा मनुष्य के लिये पय्याक्ष है। 
जब वमन विरेचन हो चुके, या केवळ रेचन .हो तो नींबू की 
सिक जबीन, या मिश्री में नींबू निचोड़ कर 'पीना गुणकारी ९ । 
इमली आलुबुखारा, कासनी, गुलाब पुष्प, वनंफशा भिगोकर उस 
का पानी पीते रहें । अमृतधारा मिश्री के शर्बेत में अकसीर का 


OER 


भन 
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काम देती हे । और 5 जळ में प्रस्वेद छाकर 
करती हे ॥ 
ञ्‌ > Ue ह 
अर्च ॥ 
ग्रीष्म ऋतु सें गरमी के कारण क्षुधा कम हो जाती है | 
परन्तु फलों के रस आरे पान करने की स्वादिष्ट चीजें जो पॉछे 
वर्णन हुई और आहार के साथ उचित खटाई खाने से क्षुधा 
स्थिर रहती हे । मक्खन यद्यपि श्रुधा को कम करत! हे, तथ पि 
इस ऋतु में आ होने के कारण बहुत गुण करता है ॥ 
रुक्षता का वेग हो-तो मक्खन खाना, और मक्खन व 
लवण शरीर पर मलना, या इस््रगोळ दूध के साथ खाना अत्यन्त 


क 


है | गरमी का वेग इसबगोल खे तुरन्त भागता हू ॥ 
म ऋतु पर जो कुछ लिखा गया 
| पय्यास हे ॥ 


सारांश इसका किञ्चित्‌ शब्दों में सुन लीजिए । इन दिनों 
शरीर क पढ़े ढीळे पड़ जाते हे, स्वेद बहुत आता हे, गरमी दाने, 
पत्ता, पाचेक ऋतु ज्वर, क्षुधा हानता, वपूचका, ळू ळगना, 
नासाश आदि रोग प्रायः होजाते हैं, जिनका वर्णन हो चुका है, 
इनक आरक्त कभी तपमोहरका, पित्त वसन, विरेचन, शिरशूछ, 
खझकानादे भी हुआ करती हे । सूय्य की गरमी और उत्ताप से 
सुरक्षित-रखने, आनन्द दायक बागों, मकानों, ओर बंगलो में 
रहने, और लू मं बाहर न निकलने का वर्णन हो चुका है॥ 
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छाया ओर घाम में ऊष्णता का ४०-५० डिगरी का अन्तर 
हो जाता है, इस लिए छतरी लगाकर. निकलना चाहिये । 
शिर, ग्रीवा, आर प्र॒ष्टवंश को विशेष कर धूप से बचाना चाहिए | 


र ~ . च हड 
इन में से केवल प्रष्टवंश पर वस्त्र रहता हे । गरमी से आते ही 


शीतळ जळ पाना, या शीतळ कमरे में जाना, या स्नान करना, 


या इन दशाओं में तत्काळ घाम में चळे जाना अहित हे, भोजन 


La _ 


सावधानी से करें, ऊष्ण पदार्थ बिशेष कर मांस और मद्य से 
` ~ A ~ न के ~ 

बचे रहेँ, चटानियां, गुडम्बे ओर मुरव्वे जिन का पाहिले वर्णन 

ख ~ > भ ४)...“ हर ~ 

हुआ न खाया करें, ठण्डी भाजियां यथा कद्दू, खीरा, ककड़ी, 

री | 


Ne ~ ~ ~ 
रा, डाका, टण्डा,, पालक, खुरफा आद खाव, झर्वेत सन्द्ल, 


(RSS ~ ४. 
नीलोफर, फाळला, सिकजबीन, अर्क -कासनी, अक केवडा, 


5 


~ 


ड॒ ~ A NN 
ल॑मूनेड आदि प्रायः सेवन किए जाते हैँ | बहुत से उत्तम झाबेत 


शि 


ha चक ~ ~ ~ 
लखे गए हूँ कासनी, काहू, खीरा, कह्‌, बादामादि रगड़ कर 
~ 


~ 


| 
ठ Ce ON nA RAT ON ५) 
ण्ढाई की भांति पीने की रीति हमारे पञ्ज्ाब में है । ग्रीष्म ऋतु 


~ 


* >» ~ ~ 
में दोपहर को एकाध घन्टा सोने की आज्ञा हैं | परन्तु जो लोग 


गरमियों में निस्यम्प्राति सोने के अभ्यासी हैं, उन्हे रात्रि को पूरण 
निद्रा नहीं आती । इस ऋतु में यथा सामर्थ्ये रेचक ओषाधि नहीं 
सेवन करनी चा।हिए । यादि आवश्यकता पड़े तो तुर वीन, या 
शीरखिइत, और बनफशा व गुलाब त्रिफला और फरूट सॉल्ट का 
हल्का सा जुळाब ले । मेथुन, स्नान, सफर, आहार पानी आदि 


का. वणेन पृथक २ हुआ, ग्रीष्म करतु. का वर्णन समाप्त हुआ ॥ 


eo 
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कळता 


९४ 


मन्त ऋतु (अथात मोसिम सरमा) ॥ 


( १५ नवम्बर से १५ फरवरा तक) 
के ५ आं बजे ष c ~ 
यद्यपि ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वषा का, और वर्षा के पश्चात्‌ 
[as केन्तु ~ ~ है स्त 
शरद ऋतु का वर्णन आना चाहिए, किन्तु उन को पाछ के वस्ते 
स ~ | 
छोड़ कर पाहिले हेमन्त का वर्णन करते हैं । गरमी व सरदी 
दो बड़े मौसम हैं ॥ 
to ~ प 


आपने यह पाहिळे ही देख लिया होगा, कि हमारा आभिप्राय 


| 


इस ऋतु से १५ नवम्बर से ळे कर १५ फरवरी तक से है ॥ 
हिम कहते हें बरफ को, और जिस ऋतु में बरफ आपिक 
पड़े उसको हेमन्त ऋतु कहते हैं । इस में शरदी बहुत - आधिक 
पड़ती है । और जो पहाड़ी स्थळ हे, वहां बरफ के कारण असह्य 
सरदी पड़ती है । बहुत ही शीतल उत्तर्राय वायु चला करती है । 
कुहर पड़ा करता है, यहां तक कि बाज जगह सूय्य भी दोपहर 
को दिखाई देता है । बरफानी इलाकों के नदो ताछाबादि सब 
बरफ से ढप जाते हैं । पर्बतों के शिखर बरफ खे ढप जाते हैँ । 


पहाड़ी पर रहने वाले लोग इन दिनों सें नीचे उतर के कम ऊंचे 
पहाड़ों पर निवास करते हैं । इन 


~ 


खेत बरफ से ढके रहते हैं । 


८७ 


परन्तु जब फिर वहां जाते हैं, तो अपने खेतों को हरा पाते हैं। 


: काक, गंडा, भसा, मेढा, हाथी, शूकर, अश्व, अजा यह शात 


म प्रसन्न रहते है । गेहूं, चना, जौ, आदि हरे भरे खेत इस ऋतु 
म बहुत सुन्दर होते हूँ । और प्रियज्ञ आदि बृक्ष . फुछते ` फलते, 


४4 


९५ 


=e ~ Sk न्य ळ्‌ 
राते बढ़ जाता है, इन का सस्कृत कावे सथुन-योग्य रात्रि कहा 


२") ईक 
करत है ॥ 
~ ऋतु PN री र EN cS 
शात ऋतु अमारा कं छए बहुत सुखदाई हे, ओर गरमी 
~ De 
का 


बड़े दुःख से सहन करते 


> 


। शति ऋतु में अंगीठिया जलाते हैं, 
ओर गरम स गरम वस्त्र पहिन सकते हैं, इस ऋतु में गरीबों को 


ha 


बड़ा कष्ट हेता है । गठड़ी की तरह बन कर रात्रि को पड़े 


~ 


रहते हैं, ओर प्रायः मर भी जाते हैं । शीत ऋतु की प्रशंसा में 
हम नीचे चार स्छोक आकित करते हैं, यह ऐसे स्पष्ट शब्दों में 
हैं, कि इस का भाषाचुवाद देना हम ठावित नहीं समझते । कवि 
इस ऋतु पर कैसे मोहित रहते हैं ॥ 

दीघ प्रचार सुरताकिळ पत्र रात्रिः सुशीतलं वारि विमात्र- 
यल्लात्‌ | यः प्रेयसी कुच युगं परिरम्यशीते, स्वर्गोऽपि तस्य हृदय 
तृणवद्विभाति ॥ ९॥ प्रथु जघन कुचाभिनेव मृगमद मिश्रोः 
कुंकुमश्चर्चिताभिः शिशिर पुरुषाणाम्‌ जन्म साफल्य माजाम्‌॥ २॥ 

हेमन्तं बहु दोषाल्ये, ढ्वोगुण सर्वे सम्मतो, अमळ शीतळ 
वारि सुरतं स्वेद जितम्‌ ॥ ३ ॥ 

हेमन्त' दावि दुग्ध सार्पखीनां मंजिष्टवासोश्चतः वारि नीरद्रव . | 

५ 


लिप्तचारू वपुषः, भिन्ना विचित्रंरतेः पूतेमुस्तन कामिनी जनकृता- 


श्वैषा मृदुभ्यान्तरे, ताम्बूलदल पुगीफल सुग्मनाः सुखं शैरते ॥४॥ : 
जो कुछ वाग्भट्र कहता हे वही आज 
कल की साईन्स कहती है 


शीत ऋतु में शरदी और वायु क कारण स बाहर आन 


f 


HS EN 


FSS ie य >>> किक सण य 2. यथव्कस्र् 


कुछ गरमी 


a 


५६ 


वाळी गरमी शरीर के भीतर रुक कर शरीरिक छिट्रों से पहुंचती 
हैं, ऑर जठराि या पाचन शक्ति को बढ़ाती हे । इस प्रचणइ 
अग्नि को यदि इधन नहीं मिलता, तो वह राधेर और मांस को | 
जलाना आरम्भ करती है । युवा पुरुष को शात ऋतु में क्षुधा | 
आविक लगा करती है । और खाया पिया शध पच जाता ह्‌। । 
पोष्टिक ओषधियां व आहार खाने को यही ऋतु निश्चित किया | 
गया है ॥ | 
वात का ऑर जठराप्नि को तेजी का उपाय करना चाहिए 

इस से साफ प्रगट हे, कि ऊष्ण ओर सक्ष वस्तु कभी न खाते | 

` क्याक पाहेळे ही भातर गरमी बहुत होती है । और रुक्षता बात | 
हैँ ॥ 


धट ~ 


वात की और जठराभ की तेजी का 


~ 


के कारण बहुत आपिक होती 


उपाय करना चाहिए । 
च्छ ध्ये 


इस स साफ प्रगट ह. के उष्ण ओर रक्ष वस्तु कभी न खाव, | 


ब्याक पाळ हा भातर गरमी बहुत होती है । और रुक्षता बात | 


के कारण बहुत अधिक होती है ॥ 


अस्तु सदव [स्नग्धता पहुंचाना 


उत्तम ६ । ऊष्ण स्निग्ध, शीत सनिग्ध, और माताईल स्निग्ध 
इश ऋठु म बहुत उपयांगी है । पौष्टिक औषधियां और आहार 
इस ऋलु में इस वास्ते खाने की रीति है 5 में 
तिह 
ग ६, के इस ऋतु में पच 
सकते हैं ॥ 


3 


(१) शीत ऋतु में बाहर के शीत के कारण 


< 


भीतर तो 
ती है, परन्तु सरदी भीतर तक मी प्रभाव कर 
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सकती हैं, इस लिये यदि सरदी भीतर तक पहुचा दें, तो मनुष्य 


लातत नदा रह सकता अतः आया का स्थिर रन वास्ते 
स्निग्ध ओर पाष्टिक शारीरिक ऊष्ण व्याज 
प ऊष्णता बढ़ाने वाळे पदार्थों क॑ 

है के डा दा्था की 
आवश्यकता हे । इसी लिए पथ्यापथ्य नामक पुस्तक में लिखा 


A ~ ही RP [ar 
है, कि शीत ऋतु में मीठी वस्तुऐं ईख का गड 


गुड, खांड, मिश्री, 
गुडा मलाइ, खाया आदे का अधिक सेवन करे इस ऋतु में 
शि ha ४2३ 

दैनिकाहार के अतिरिक्त मिठाई आदि की अपने आप राचे होती 


~ 


। 'स्नग्ज पदाथा स घृत, मला स 


म। गया, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, चिरी जी 
करक खाव, जठराग्ने तेज होती हे, इसलिए यह 


१) 
N 
जाता हं | मात्रा प्रत्येक वस्तु. डाचत रखनी चाहिए । पेटू न 
बना इस प्रकार कोई वस्तु भी न-पचेगी 1 दध सें श्री मिडा 
कर पांचा, आर कभी २ घृत दूध में यह सब वस्तओं उत्तम 


> 


है । आर पान खाना,इस ऋतु में सब ऋतुओं 


य 


~ RS च ~ र 
(२) भाजन तैयार हो रहा हो तो खावें, क्योंकि फिर 
ठण्ड ~ ~ ~ NN (ळर 
1 हां जाता है, ओर भाजी तरकारी में जो घृत होता है वह्‌ 
जम 
जाता हैँ ।. भोजन ना तो शतिल खावें और न ही इतना उष्ण 


कि दन्त सहन न 5 सक ॥ 


~ C he [eS > 
( ३ ) बासी पदार्थ न खाने चाहिए, ओर बाली को गरम 


७. 
*रक खाना ओर भी बुरा है ॥ 


~ (> 4 i रॅ > क ~ (22254. 
(४) कंसेली, चरपरी, कडवी, वस्तुएँ कम खानी चाहिएं ॥ 


( ५ ) भोजन काळ भोर मात्रा के विषय में जो शिक्षा 


< 
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! पाहिले दी गई हे, उस का ध्यान रखना आवश्यक हे | यह 


दुहराने की आवश्यता नहीं ॥ 


LenS > 
एक और जगह छिखा हे॥ |, 
+ हेमन्त ऋतु में रात बड़ी होने के कारण प्रातःकाल ह| ओ 
| क्षुधा लगती है, इसालिए शौचादि से निवृत्त होकर, कुछ जलपान | को 
करना चाहिए । कुछ न कुछ पाकादि बना रखना, चाहिए, या 


बिस्कुट दूध, या और जो कुछ अनुकूल हो, खा लेना चाहिए, की 


जिन का फळ दैनिक मिल सके वह सब से उत्तम है । अंग्रेजों में । पर 


पे ie 


. ब्रेकफास्ट का प्रत्येक ऋतु में रिवाज हे । हमारे लोग. शीत ऋतु। कः 


~ 


ed ~ ता ळर व र 
म केवळ इतना करत 6, क भाजन कुछ शीघ्र तयार करक खा| शाः 


_ स 2 a 
डेते हैँ, जो और प्रवन्ध न कर सकें उनके वास्ते डाचेत यही है| कर 


A A अ AN LS ¢ NW कर नस 
जेसे बिना अभ्नि के इंधन नहीं जळता हे ऐसे ही बिना क्षुश।, 
, ऱ्य 


\ 


आहार खाने से जठराग्नि बुझ जाती है ॥ 
Lan 
शीत ऋतु में बात के कारण रूक्षता बहुत होती है, इस लिए| क 
co > > ~ ~ त्ते 
शरीर पर तेल की मालिश करते रहना, शिर में तेल छगाना,। है 
| 


| त्ते प्र हु न 
कानों में तेल डालना बहुत आवश्यक है | तिछों का तैल सत्र 


अवस्थाओं में उत्तम है । और जो विशेष तेल बनाना चाहें वह| में 
र > के ~~ ~ < ARR, 
गर्भे तेल, नारायण तेळादि जिन के योग शाङ्गधर में दिए हैं।। ३ 
>>> LASTS < 2 ट 

\ बनवा लें । बादाम गिरी, श्रेत तिळ सम भाग लेकर तेळ निकल्या $ ६ 


~ ऱ्य लक, 
ठे, ता रुक्षता का दूर करन में बहुत अच्छा हे॥ 


ha ~ ~ ~ i न 
नोट-साघारण लोग मालिश करते समय सब शरीर 1 


९९ 


यहा Rn 
मालिश करक फिर 1शर पर माळ करते ६, परन्तु शास्त्रों का 


~ [oN 


मत है; कि पहिले शिर में लगाना चाहिए, क्योंकि शिर श्रेष्ट 


व [oN 


अंग है पहिले शिर पर मालिश करने से. साविर की चाळ इस 

ह| ओर होगी, अन्य अंगों पर मालिश करने से रक्त की गति उधर 
पार। को द्वो जावेगा, ओर प्रथम शिर को खाली करना अच्छा नहीं हैं। 
य| इसी विषय में पारिजात ग्रन्थ में ऐसा लिखा है, कि शिर 
हैए,| की मालिश के पश्चात जो तैछ वचा हो उसको सर्व प्रकार शरीर 
| में | पर नहीं मळना चाहिए, इखका कारण हमें ज्ञात नहीं हुआ, वहां 
ऋतु] कवळ इतना लिखा दै, कि शिर की मालिश का बचा हुआ तै 
खा| शरीर में लगाने से पुण्य की हानि और घन का कमी होती हदः 


~ 


हे. क्यों ऐसा होता है? इसका वहां कुछ वणेन नहीं। है ॥ 
उजा | जो छोग पय्याप्नर व्यायाम करने वाळे हैं, उनको दैनिक या 
दसरे, तीसरे, चौथे, और शेष सब का सप्ताह में एक बार अवश्य 
मालिश करनी चाहिए । जोड़ों और नाभि पर मालिश अधिक 
लए। करे । ताकि जोड़ों के भीतर की स्निग्धता जो बात से शुष्क होरी 
ना,। है, स्थिर रहे | पाद, नाभि, और शिर में, यदि दैनिक स्नान से 
सत्र / थोड़ा पहिछे मालिश कर लिया करें तो उत्तम है, कान ओर नाक 
वह में भी-थोढ़ा सा तेळ दैनिक लगा सकते दै । ओर सम्पूर्ण शरीर 
हं | की मालिश सप्ताह में एक बार कर सकते हैं । एक जगह लिखा 
वा $ है, कि घृत स ८ गुणा आधिक बळ तैल को मालिश में है ॥ 


"जे व्यायाम ॥ 


` चय्योचन्द्रोदय में लिखा है कि हेमन्त. ऋतु में मह विद्या 
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में निपुण मनुष्यों के यी कुइती लड़े, डण्ड मुगदरादि करे | 
व्यायाम तो प्रत्येक. ऋतु में गुणकारी है, इस ऋतु में उमका 
विशष रूप से वर्णन होना प्रगट करता हे. कि कम स कम शात 
ऋतु में अवश्य मालिश करनी चाहिए | कोई मनुष्य बिना व्यायाम 
के स्वस्थ 5हों रह सकता ॥ 

ओर इन दिनों कड कारणों से व्यायाम का आधिक आव- 
इयकता हे । शीत के कारण रक्त भ्रमण कम हो जाता है; फुत्फुस 
क्रिया और आग्रि मन्द हो जाती ह । और इस ऋतु में पौष्टिक 
पद थे खाए जाते हैं, उनका पचाने क लिए भो व्यायाम की 
आवश्यकता हे, जिसके विना आमाशय निबळ हो सकता है ॥ 

बम्‌ लिखा है 
एवम्‌ 1लखा ह- 

कि मालिश सहित डण्ड कसरत करना पाचन शक्ति क्रो 
बढ़ाता है, ओर शरीर को दृढ़ करता है, रंग को साफ करता 
ओर निखारता है, कोष्टवद्धता को दूर करता है, वाय्ये को 
बढ़ाता है, दृष्टि शक्ति को सतेज करता है, खुजली आदि को भी 
गुणकारी है ॥ 

इख जगह यह लिख देना भी आवश्यक हैं, कि प्रायः ळोगों 


~ CN ~ LS ~ 
को ज्ञात नहीं है, कि व्यायाम मे मालिश पहिले की जाय, या 


पश्चात्‌ ओर मल्लों का भी इस विषय में मत भेद है । वैद्य छोग . 


व्यायाम पहिळे और मालिश पीछे करने की आज्ञा देते हैं । शुश्रत' 
१... आ 


में भी प्रथम व्यायाम पश्चात्‌ मालिश और तत्पश्चात्‌ स्नान करने 


का वर्णन आया है, और दिन चय्यी की सब पुस्तकों में मालिश 
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क्रा वणेन व्यायाम के पश्चात्‌ ही आता हे | ओर युक्ते के अनुसार 
भी है । मालिश का काइ लाभ नहीं यदि तेल रोमकूपों के भीतर 
नहीं रचता है । व्यायाम रोम कूपों को खोलता हे, और तेल 
अधिक खपता हे, और यदि पहिल मालिश की हुइ हो, तो रचा 
हुआ तैल भी प्रस्वेद के साथ लौट सकता हे ॥ 
व्यायाम को प्रत्येक ऋतु में अद्धे शक्ति से करना लिखा है। 
मतलब यह है कि इतना आधिक न थक जाना चाहिए, कि जी 
_ घबराने लगे, जिन्हों ने महल बनना है वह उस समय तक करें, 
जब तक कि प्रस्वेद से तर न हो जावे, सवे साधारण के लिए 
इतना पर्याप्त है, कि जब नाक से इवास लेते २ इतनी चढ़ जावे, 
' कि मुख खोलने की प्रबळ इच्छा अनुभव.हो तो व्यायाम बन्द 
कर देना चाहिए | छाती पर पसीना आ जावे, तो यद्र सब से; 
भ्रष्ट व्यायाम है । यदि पसीना न आवे, और श्रम अनुभव हो 
तो इस सम्रय छोड़ देना चाहिए । व्यायाम के लिए प्रातःकाळ का , 
समय बहुत ही उत्तम हें । जिन को काष्टवद्धता रहती हो, उनको 


शोच से पहिले, अन्यथा शौच के पश्चात्‌ व्यायाम करना चाहंए ॥ 


अ 


आहार के पञ्चात्‌ व्यायाम करना रोग या मृत्यु को बुळाना 


~ रन्त ० 
है | खाली उद्र भी व्यायाम करना वाजत है । परन्तु यहा 


£ > ~ ~ ८ ध ~ ~ 
खाली उदेर से आभिप्राय वह समय है, कि छुधा लगी हा, 
[a गन 


निबेलता अनुभव दो रही हो । क्योंकि इस समय व्यायाम करन 
और आविक निर्वळता होती है | जिनको प्रातः काळ अवसर 


~] iz 


CONS 


“> ha 
मिल वृहू सायम्‌ को ब्यायास कर || 
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व्यायाम खुले वी में करे, ताकि व्यायाम के पञ्चात्‌ 


शीतल वायु में आने से; प्रतिइयाय, 'सान्धिवातादि रग! का भय 
न रह । हां निबेळों को आतर ही व्यायाम करना चाहिए, और 
जब तक शरीर की गर्मी प्राकृत न हो, भीतर ही रहना चाहिए, 
बलवान्‌ नियम पूर्वक व्यायाम करने वालों को शरीर पर किसी 
वस्त्र की आवश्यकता नहीं । परन्तु दूमरे लोगों को एक लम्बा 
कुरता पहिन लेना चाड़ेए ।,कुरता आंर पाजामा जितने ढी 
हों उतने ही उत्तम हैं || 

बूढ़ों को दैनिक पेदळ सेर करना चाहिए | बाळकों को 
दौड़ना, कूदना, और कबडी खलना भी गुणकारी हे । बहुत 
अधिक व्यायाम करने से हृदय अधिक निळ हो कर प्राय! रोग 
लग जाते हे । और सर्वथा न कःने से बसा व अप्राकृत आदा 
बढ़ कर रोग खड़े हो जाते हैं । प्रत्येक काम में परिमाण रखना 
चाहिए ॥ । 


याम के पश्चात दूध पीना सब से अधिक गुणकारी है । 
ओर मक्खन, मलाई, खोया, भी गुणकारी है | उड़द को उबाल 
प पीना भी गुणकारी है । किन्तु मिश्री डालनी चाहिए । मूंग 
उबाल कर पीना भी प्रायः पुस्तकों में लिखा है। युनानी वैद्यो ने 
लिखा है, कि व्यायाम के पश्चात्‌ शीतल जल, या शबेतादि 
कदापि न देना चाहिए | जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम न करने 
स रक्त अमण मन्द, फुप्कुसाक्रिया पाचन शक्ति, जठराम्ने, कंम 


स्ट (> हे ~ ~ १ 
ह जावा हैं, चित्त में आलस्य और शरीर में मेद बढती हा 
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ने जे ब व िच् ~ > 
क्रोष्टवद्धता ओर बवासीर हो जाती है, वैसे ही मास्तिष्कीय- 
व 
व्यायाम न करने से आलस्य हो कर जिर: रोग उत्पन्न हो जाते 
< x ee TS 0 ~ ी 
हैं | आर बुरे कामा की आर की वृत्ति होती है। 
ह्र | बुः [र [चत्त का वृत्त हाती ह । अम्तु 
लिखना पढ़ता, अध्ययन करना, गृहकार्ये, इश्वगोपालना में 
अपन २ समय में व्यस्त होना चाहिए, मस्तिष्क्कीय व्यायाम न 


> ऱ्य ~ OY ¢ 
करने वाळे प्रायः दुराचारा हात ह, साम्ये से बढ़ कर और 

हर ससय मस्तिष्कीय व्यायाम करते रहने से भी आलेस्य, कशता 
9 न ) 


बुद्धि मन्द हो जाती हे ॥ 


स्नान ॥ 


जो नियम ग्रीष्म ऋतु का वणेन करते हुए लिखे गए हैं, 
डनका ध्यान रखन। चाहिए परन्तु युवा स्वस्थ मनुष्यों को शीत 
ऋतु में शीतळ जल से स्नान करना चाहिए, दां वाळकों, बूढ़ों, 
और निवळो को शीतोष्ण जळ से स्नान करना चाहिए, युवा 
और स्वस्थ मनुष्य जब शीत ऋतु में अफीमचियों की तरह डर 
तो यह उनकी भूल है. ॥ 


४9. 


मैं पूना की ओर गया, तो माळूम हुआ कि वह लोग नित्य 
प्रति गरम पानी से स्नान क-त हैं, ळाहार में एक भगाल बाबू 
से मुझे मिलन का अवलर हुआ बातोळ।प करते हुए जब मेंने 
कहा, कि १ तो सदैव शीतळ जळ से «नान करत! हूँ, तो बह 


अत्यन्त हैरान हुआ, और कहने लगा महाशय हम तो मर जावें, 


_ है 8 5०५25 ~ les ~ NY NC 
उष्ण जल से नहाकर ही कितनी देर तक कापत रहते है, मन 
निवेदन किया, “के शीतल जल से नहाने में यद्यपि उस समय 


|] 


Le 


Ri i 


झीत लगेगा, परन्तु र से शरीर ऊष्ण हो जाता है, और ऊष्ण 
पानी से नहाने के पश्चात्‌ शीत लगता है, एक बार जम 
ग्वालियर गया था, तो वह साहिब यह माळूम करके कि में प्रति 
दिन शीतळ जल से स्नान करता हूं, बहुत हैरान हुए ॥ 

इस में कोई संदेह नहीं कि यादे कभी २ गरम पानी से 


स्नान कर छिया जावे, तो इन दिनों बहुत उत्तम : हे, क्योंकि 


(ENS 


रोमकूप इन दिनों बहुत अच्छी तरह खुळ जाते हैं, परन्तु . प्रति 


दिन युवा पुरुष के लिये शीतल जल ही उत्तम है, शीतळ जल 


x LN 
बळ लाता है, ऑर उस से स्नान करने के पश्चात झर चमक 


जाता है ॥ 

ब ~ बे च्छ 

आर उष्ण पानी बहुत सुस्त करने वाला हे, उष्ण जळ से 
> ~ ७०७ च. 
स्नान करन बाळा का यह स्मरण रखना आवश्यक है, कि कम 


कि [oN ~ ऊ ~ 
स कम ॥शर क ऊपर ऊष्ण पानी न डाला करें, जितना आपिक 


° ~ प NN ~ 
गम पानी होगा, उतनी ही हानि होगी || 


इमाम (उष्ण स्नान ) कभी २ अच्छा है, यदि हमाम ठ के 


~ "2 
बना हा, उष्ण स्नान के काम देने के वास्ते बहुत प्रकार के सामान 


~ SN चर ~ ie 
अ में बिकते हैं, ओर बस्बइ सं भी कि 


मिल सकते हैं, ताकि 
ON 
मनुष्य घर बैठ, जब चाहे उष्ण स्नान कर सके, भारत ब में 


उष्ण स्नान का आज कळ बहुत कम रिवाज हे, जो है वह नाईयों 


क पास हू, आर इस वास्ते उन में बह बात नह ह्‌, जो -होनी 


चाय, बड़ २ नगरा मं शिक्षित महाशयों को उष्ण स्नान घर 
बनानी चाहिये, बड़ी लाभदायक वस्तु हे ॥ 
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ऐप टे ५ > >, [aa २) स 
स्मरण रहे कि जो'ळोग विधि पूवेक व्यायाम करते हूँ, उन 


है. 


के रोमकूप स्वभावतः खुले रहते हैं, ओर यदि उन को हसाम में 


स्नान करने कां अवसर न मिळे, तो कुछ हानि नहीं है, हसाम 


(उष्ण स्नान ) घर में स्तान करने से शरीर हलका हो जाता है, 


हानिकारक मवाद बहुत कुछ निकल जाता है, हमाम पक्का होना 
चाहिए, ओर ऐसा कि ताजी वायु किसी प्रकार आ जावे ॥ 
नाकि वायु के झोक, ड्ख में घुवां अन्पेरा और दुर्गन्ध र 


हो, पानी भोठा हो, उसके तीन भाग हों,पहिळे भाग में साधारण 
a a ~ Da LS 


नी 1 च्य रे [कं 
पानी, दूसरे में उस से गरम, तीसरे में झीतोष्ण पानी होना 
चाहिए ॥ 


बहुत आथिक गर्से ९२ से &८ दजो तक ऊष्ण से स्वेद हो 
कर सुस्ती दूर होती है, इस ले आधिक गमे हो, तो शरीर शिळ 
ओर शारीरिक ऊष्णता कस, और आमाशय दुधेळ हो जाता है, 
हमास में भूखे, या भोजन करन के पश्चात्‌ स्नान न करें। अपितु 
भोजन करने से ३-४ घण्टे के पडचात्‌ स्नान करें, और आधिक 
देर तक भी हमाप में न. रहना चाहिए न जल्दी २ एक भाग 
से, दूसरे भाग में चळे जाना चाहिये, और नहीं जल्दी से बाहर 
आना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकार थोड़ी २ देर एक २ भाग में 
ठहर कर बाहर आना चाहिए, जिनकी इमाम न मिल सके, तो 
स्वेद कम्म ( बाष्प स्नान ) एक बन्द कमरें में कर सकता द्व, 
बहुत गुणकारी हे, वाष्प का स्नान इस एकार किया जाता दैः 


~ व्य दे 
छि एक चारपाई पर जिस में बड़ २ [छद्र हों, आर भाप शरीर 
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तक पहुंच सके, ज नग्न हो कर ळेट जावे, भौर दो वततन 
बड़े २ आधे पानी से भर कर अग्नि पर रक्खे जावें, और मुख 
पर ढकने रहें, जब पानी उबलने छगे, और खूब गर्म हो जावे 
तो एक वर्तेन ऊपर की ओर, और दूसरा पांव की ओर, रख कर 
ढकन को थोड़ा सा सरकावे, ताकि बाष्प निकले, परन्तु वाष 
के वतन रखने से प्रथम केवळ मुख बाहर रख कर शेष सम्पूणे 
सरसर वस्त्र से ढांक देना चाहिए, ओर वस्त्र चारपाई के नीचे 
भूमा तक ळटका रहे, ताकि वायु किसी ओरं से अन्दर न जावे 
आर बाष्प भी बाहर बहुत कम आवे, एक ओर से वस्त्र उठा 
केर, वाष्प खोळ दी जावे, ओर इस अन्तर में दो बाईन ओर 
अभि पर रखना चाहिए, ताकि जब प्रथम बतेनों से उष्ण वाष्प 
न निकले, तो दूसरे रख दिये जावें, यहां तक कि सब शरीर को 
पय्याप्त स्वेद आजावे, और थोड़ी देर क 1छेए, मुख भी भातर 


f 
कया जा सकता हे, पुनः भीतर ही अीतर स्वेद को पां, यहां: 


उक किं सव स्वेद शुष्क हो जावे, फिर धीरे २ वस्त्र को दूर करें॥ 
जा एसा भी न.करें, वह निम्न लिखित ।वाधे ग्रहण करें: 
ऊष्ण पानी बहुत सा लेकर एक बन्द मकान सें चले जावें, पाहिळे 
Ge का धाव, फेर शरीर पर पानी डाळकर खूब मलकर स्नान 


कर, परन्तु शर पर्‌ पाना पाछ डाळं, जब कि वह कम हो गया: 


दगा, या दूसर बतेन में कम, ऊष्ण पानी पास रक्खें, और 


स्नान क पीछे खदइर क अगाछे या तोलिये सं शरार को अच्छी 


तरह पाछ, यहां तक कि शरीर ढाळ हा जाव, भोर पावो को 
खूब मलना चाहिए ॥ 


(3 
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हृल से रू पं में उष्ण TS ~ ° 
घहुत स स्थाना स॑ उष्ण झरने निकलते हूँ, उन भें स्नान 
करना भी गुणकारी है, यदि उपयुक्त सम्पूण सावधानियां की 


जावें, तो शीतोष्ण होने का भय न रहे ॥ 


टत bo ढु म डी कू he ढी र च्छ 

एक इ्लाक म इस अकार (लखा है ।- 

“ते की मालिश की चिऋ्रनाई ( झुष्क वस्तु का उबटन मळते 
से दूर करने के पश्चात्‌ जो झाल्त्र की कही हुई विधि से स्नान 
करें, फिर कस्तूरी व केशर को घिस कर शरीर पर लगावे, आर 
अगर को धूनी लना आ गुणकारो ह, ब्राह्मण छोग स्तान ळे 
अस्तक, कणे, प्रीदा, भुजा , बाजे केवल मस्तक ) पर चन्दन घि 
कर लगाया करते हैं, शीत ऋतु में उनको केशर या कस्तूरी या 
केवळ केशर उस में आडिक करना चाहिये, यदि कृस्तूरी व केशर 


पतली खी धिस कर शरीर में दो चार जगह छगाई जावे, तो 


शरीर सुगधित रहता है, गर्मी भी रहती है, ओर शीत. कस 
~ XI 


„छेगता हू, चन्दन का चूना भा शरारम सुगांच उत्पन्न करता हू 


आयुर्वेद शास्त्र में एक जगह लिखा है, कि डाचित रूप से 
सूर्ये की किरणों के द्वारा, या दूसरे उपायों से खेद छेवें ॥ 
SF 
सृस्साग ॥ 
शीत ऋतुं सब से उत्तम इस कार्थ्ये के लिये बर्णन की जाती 
है, चरक ऋषि जी कहते हैं: , 
~ ~ ~ ~ 
“हेमन्त और शिशिर ऋतु में स्वेच्छानुखार भोग करें” ओर 
सुश्रत में भी लिखा है, कि “युवा स्वस्थ मनुष्य प्रात तालर देन 
फेर सकता हे” जहां शीत ऋतु में डाचत अलावित का वणव ६, 


हु 
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नेहा मधुन का इस ऋतु में उचित लिखा हे, युनानी पुप्तको मे 


७७ 


भी शीत ऋतु में उत्तम लिखा है, और इन्हीं कारणों से लोग 


शीत ऋतु में बहु मैथुन कर बैठते हैं, दुसरा कारण यह भो है, ५ 
कि बाहिर शीत होने से उष्णता भीतर होती है. ओषधियां और न 
आहार भी इन दिनों में आधिक पौष्टिक ख्वाये जाते हैं. और स्व 
डत दुग्ध का ओर ऋतुओं से अधिक मेवन होतं है, प्रायः ड्क्ठु ल 
| सात है, इस वास्ते रुचि इस ओर अधिक रहती है, हम बताना कः 
"भु जाइत हैं कि आस्त्रों में जहां प्रति तीसरे दिन आज्ञा दी है, वहां | छो 


हा शब्द युवा, व स्वस्थ भी लिखा हे, और यह लिखा हुआ किस 


समय नि 
य का हुं! उस समयका जब्र कि घृत बहुत खस्ता मिळता \ | ह 
था, 


| ! "जवना कि आज कळ गेहूं है, और दूध तो मूल्य बिकता 

२ नही था, उस समय की जब कि आलस्य का जीवन कोई रो 

Ce "ह च.हता था, स्वस्थ युवाओं के वास्ते यह्‌ है 

शी 

| जिस का तात्पय्ये यह दै. [कि स्वस्थ से स्वस्थ, बळवास्‌से | शः 

| बळवान्‌, पुरुष के वास्ते अधिक से अधिक इतना करना चाहिए 

आए तीन दिनं का अन्तर अवश्य करना चाहिए, तीन दिस से कम :; के 

पर, हरर (किसी भी मनुष्यको वास्ते” अधिक है, उपरोऊ कथन कि 

क जह मतलब कदापि नहीं है कि शीत ऋतु में प्रत्येक मनुष्य दे 

के! इतनी बार करना चाहिये, प्रत्येरू मनुष्य को अपनी शक्ति बा 

| का अनुम्नान करना चाहिये, इस में ऊँछ सन्दहृ नहीं [के ग्रीष्म क्‌ 
ऋतु में जिन को सामथ्ये हे, प्रति दुखर सास करने की आज्ञा : | 

इस ऋतु में छगभग प्रति सप्ताह या पाक्षक: कर सकता हे. से 
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इस स्थान पर वर्णन कर देना आवइयक है, कि सम्पूण वैद्यक 
ग्रन्थों में जब इस विषय की आलोचना! की जाती हे, तो वह धम्म 
५ र वीर व > दि ~ ~ ~ 

के विचार से नहीं, वरन्‌ वैद्यक शास्त्र के विचार से की जाती है, एक 
वैद्य का यह काम है [के बतावे कि कितना प्रवृत्त हो कर मनुष्य 
स्वस्थ रह सकता है, यदि घाम्मक बिचार को लिया जाबेतो . 

वह यह है, कि ऋतु स्नान से शुद्ध होने के पीछे एक बार मेथुन . 


LS 


करे, यदि गर्भ स्थित हो जावे तो जब तक वाळक दूध पीना न 
छोड़ देवे, सर्वथा इम काम के खमीव न जावे ।! 

सारांश यद्व एके शीत ऋतु दूसरी ऋतुओं से अधिक अनुकूल 
हें । एतदाळ को सन्मुख रखना चाहिए, सुश्रुत में लिखा हे, कि 
बहुमथुन स शूळ, काम, ज्वर, नित्रळता, पाण्डु रोग, क्षई, आदि 
रोग हो जात हैं | और जो लोग उचित सीमा तक उचित विधि 
से स्त्री संग करत हैं, बह बहुत बड़ी आयु प्राप्त करते हैं, बुढ़ापा 
शीघ्र. नहीं आता, बळ और रंग उन का बढ़ता है, ओर उनके 
शरीर पर झुरियां नहीं पड़ती हैं ॥ 

अस्तु जहां तक हो सके आधिकता से बचे, जब युवा स्वस्थ 
के वास्ते त न दिन के अन्तर की आज्ञा है, तो सोचना चाहिए 
कि आजकळ के निबैळ हस्तमैथुन गस्त और रोगियों के वास्ते 
देनिक कितनी आधिकता है, बल तो यह है, कि बिना स्तम्भन 


वटिका के कर ही न सकें, परन्तु एक बार से आधिक भी दैनिक . 


करने. से न रुके ॥ 
_ ~ i Ne DN ~ 
एक प्रा्चद्ध डाक्टर लिखता है, कि दैनिक मेथुन से बढ़ 
से के - ९ ~ ४ न 
से हळ मनुष्य के वास्ते भी जो आज तक कोई भी संसार में 


ee 3 82 


~ अधि x 
हुआ हं आधिक हे ई 


फिर यदि आजकल के युवा दैनिक वरन्‌ एक दिन में इ$ 
र्‌ 


ERG 


बार मुख काळा करके जवानी में ही बूढ़े न हों तो क्या होवें । 
एक रात्रे में एक बार से अधिक इतना हानिकारक है, छि उसका 
अनुमान ही नहीं हो खकता, २५ वर्षे से ४९ वर्ष की आयु में 
परन्तु मलुष्य निबेछ न हो, इस ऋतु में सप्ताह में एक बार कर 
के स्वस्थ रह सकता है ॥ 


>. ° 


डाक्टर इलीयन साहिब का बचन है, कि थोड़े स ऐके 


__ खे [aS i ~ 4 ~ 

कर सकते हे, अधिकता के जानने की यहद भी एक विधि है 

कि जब तक प्राक्ातिक उत्तेजना न हो तत्र तक न 
Cs) ® ba 


प्राकृतक उत्तेजना वह हे, जो बिना स्त्री के साथ हंसने 


असल MMe (AS NI 2७ ~ 
खेलने, बिना किस्सा कहानियों के सुनते, बिना मन में बुरे 


. विचारा क छान क अपने आप उत्पन्न हो, और मनुष्य को मैथुन 


को ओर आकृष्ट करे, एतिदाळ के साथ 4दि मैथुन क्रिया जावे 
तो थोड़ी देर तक स्खलित होने के पीछे थोड़ी निवेळता मालूम 
हो कर किर विशेष आनन्द माळूम होता हे । और शरीर पहिले 
| अधिक हलका ओर स्वस्थ माळूम होता है॥ 

जिन लोगों को हृदय व मस्तिष्क की निवळता का रोग हो, 
उनका चाहेए ।के ऋतु कोई भी हो बहुत बचाव रक्खें और 


ज्वरादे म मथुन कदापि नहीं करना चाहिए ।। 


निद्रा का वर्णन ॥ 


~ ° ` 
सान का वणन आरम्भ करते समय सब से पाहिली बात 


4 
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भ जो ज्याक > i ~ ~ ड 
लिखनी जा आवश्यक हे वह यह है. कि यद्यपि दो मनुष्यो के 
सो ~ ९९ ss दू च 1६ र 
इकट्ठा छान स एक दूमर को गरमी गरम उवास आदि से शीत 


~ च्छ अ, ~ 
कम अनुभव हाता है, परन्तु यह बात बहुत हानि कारक है ॥ 


लोग कहते हैं :--'' आया महीना पोह, जीवनगे ओह, 
जेहड़े सोवनगे दो ” | परन्तु हुम कहते डँ; जल्दी मरनगे 
ओह, जेहड़े सोवनगे दो” । इस्र ऋतु में स्त्री पुरुष इकट्रे एक 
चारपाई पर सोते हैं, विशेष कर जिनके वाळ बच्चे अभी न हुए 
हों, यह बहुत बुरा है प्रत्युत भूखंता है । इन लोगो को मालूम 
नहीं है, कि इस प्रकार स्त्री के साथ सोना, शुक्रमेह, और शीघ्र 


~ ho 


~ ~ > et > 
पतन का हेतु हाता ह, रात्र का साने के पश्चात्‌ प्रातः जा पशात्र 


< [a 


किया जावेगा तो उस में बहुत सा वीय्ये निकल जावेगा । मनुष्य 


is रीर भ्ञ [aN ~ ~ ४९. तर >> ~ 

के शरोर ख़ सदेव +्जिली निकळती रहती है, पुरुष के मातर 
Ra ~ त्री र ~ Pa ~ ~+ 

चेनात्मक आर स्त्री के भीतर कणात्मिक विद्युत होता है, दोनों 


के ~ ~ ~ ~ 
के मिळाप खे आनन्द होता हे, परन्तु वह अवश्य घटता रहता ह, 


आर इस प्रकार दोनों की शक्ति घटती हे, उस के कारण से 


° री 
भाजन भी ठीक नहीं पचता है ॥ 


मे Lae 


इसके अतिरिक्त पुंसत्व शक्त भी कम होती हे । इसका 
कारण यह है, कि जो वस्तु सदैव पास रहती है उसकी इच्छा 
केम होती जाती है । बुद्धिमान्‌ स्त्रियां अपने शरीर को पतियों से 
भी प्रायः इसी वास्ते छिपाती रहती हैं, कि उनकी रुचि बनी रहे । 
अपने घर की स्त्रियों से बाहर की स्त्रियों को दुराचारी इसी लिए 


पसन्द करते हैं, कि वह सदैव पास नदीं रहती हैं। पहिले २ 
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तो वीये बळ हर समय ही रहता हे, किन्तु जा सदेव एकत्र सोने 


[aS 


~ ४ ~ ~ ~ ~ eS र 
वाला हे, इस इच्छा को दबाता हे. जिस से शरीर दिन प्रति दिन 


निर्बेळ होता चला जाता है, और जब दर रमय एक दी बात है 
| मैथुन के सभय आविक बल नहीं होता है, पहिले तो बिना 
इरादे के ही इच्छा होती रहती है, फिर वह दूर हो जाती है, 
यह भी एक बड़ी हानि है, कि इकट्रे सोते हुए. एक दूसरे का 
कारबानिक एसिड गैस अन्द्र जाती हे, और अगर लिहाफ के 
भीतर मुंह कर ळे, तो दोनों की हवा तुरन्त भीतर की इवाको 
अपवित्र कर देती है, इसी प्रकार की और भी बातें हैं, कि जिन 
से इकट्रे सोना हानिकारक हे, जो सदैव इकट्ट सोते हें, उनका 
वीय्ये अवश्य निबेळ हो जाता है, केवळ गर्भाधान के समय इकडे 
गोना चाहिए और उस से पीछे अपनी २ चारपाई पर अळग २ 

॥ 

(२) सरदियों में दिन को सोना आराग्यता के वास्ते हानि 

€ 


"> 


1 


(११११ 


कारक हूँ, आर अर्जाणे, रंगत की खराबी, मुंह खराब होना, 
जठराप्नि का मन्द होना, व नज़ले व जुकाम को उत्पन्न करता है, 
केवळ इसलिए कि रात को नियत समय से कम सोने का अवसर 
हो, दिन को सोना चाहिए, और वह भी रात के समय से 
आधा, जिन को सदा दिन के भोजन के पीछे सोने की आदत है, 
उनको एक बार नहीं बळाके घीरे २ छोड़ देना चाहिए ॥ 

(३) सरदियों में रात को चूँकि लोग अन्दर सोते हैं, उन 
को स्मरण रखना चाहिए, कि ताजा हवा जी को ताजगी देती दै 
सुब 


अ2 


कपड़े एक की जगह दो ऊपर ळे लो, किन्त मकान 


3 


क 
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® Cd ते ~ IC 
दरवाजे बन्द मत करो, एक दरवाजा या खिडकी जो क्रि सोने 
(5 < ~ दूर ~ टी 4 A 
य खुला रखना चाहृए, जो मनुष्य 
न ~ म ~ ७७ NN cx र 
छोटे से कमरे में बहुत से निळ के सोते हैं, और आइचये यह 


कि कायल भाद्‌ भा सुलगाते ह, वह ओर भी कारबा निक एसिड 


= उ 
गेस फेलात द, ओर वह रोग को आप मोळ लेते हैं । कुछ मनुष्य 


2 


न न्य 


प्रकान में अधिक सरदी क दिन कुछ किवाड़ बन्द करके और 


~ ७ 


~ «२ NT ee ०१ पर ना 
सरदी से बचन क वास्ते छिद्रो में भी कपड़ देकर कायले सेकते 


। इहे, इन बेचारों के पास कपड़ा कम था, [फिर सव सो गए, [कन्त 
ब >) 


प्रातः काळ सब मुरदा पाए गए | कोयले झुळगाने हों तो बाहर 
से सुलगाकर भीतर लाओ, कोयलों का धूत्रां आरोग्यता के वास्ते 
हानिकारक है, सोने के कमरे में रोशनदान अवश्य रखने चाहिएँ, 
और यदि यह काफ़ी हों तो तमाम खोल दिए जावें, और दरवाजा 
न भी खोला जावे ता कोई हानि नहीं है, यदि चोर चकार कुत्ते 


(ee? SY 22203 टी 


बिही आदि का भय हो, तो म्डोळने बाली खिड़ाकियों में लोहे की. 


Re a ट्र कध 
. संख, या लोहे की जाळी लगवा सकते हें ॥ 


/! 


हेमन्त ऋतु का वणन ॥ 

मिसिन ए० हमफ़री साहिबा अपने रिसाळे सुन्दरता में 
डिखती हैं, कि वह स्त्री कदाचित सुन्दर नहीं हो सकती, जो सोते 
समय सब खिड़ाकैयों को बन्द रखती हे, वायु का आना जाना 
जारी रखने के बहुत कषे ळाभ हैं, सब वायु में ४०० में १ अंश | 
याद कार्बानिक एाक्षेड गेस हो, तो कुछ हानि नहीं करती है, 
किल्तु इस से आधिक हानिकारक दे | बड़े भारी कमरे की वायु 
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कि 


एक मनुष्य के इवास से १ घंटे के अन्दर खराच हो जाती है 


3 
~ न 


यदि वायु के आने जाने का मार्ग हो, तो आप विचार सकते 


हैं, कि साधारण कमरे की वायु की प्रातः ` काळ तक क्या हालत 


७ प 


होगी ? क्या ऐस कमरे में सोन वाळा मनुष्य ताज़ा होकर उठेगा 
कदापि नहीं ॥ 
(४) ऊपर लिल्रे हुए कारण से कम्बल, या लेफ़ के अन्दर 


[os ~ 


सुख करके सोना आरोग्यता के लिये हाने कारक है यदि सिर 


_ > ह ~ "३ ` NS 
को सर्दी टगती है, तो गळूबन्द या टोपी गर्म ओढ़ कर सोओ, 
किन्तु मुख को बाहर रक्खो तो तुम खराब वायु में इवास 


ल रह हां ॥ 


7९ 


(५ ) बहुत सी खुली वायु को प्राप्त करने के लिये यह थीं 


~ 


स्ट os 
अव्यक हुँ, कि सोने के कमर में बहुत सा असवाब न हो 


~ 


तना असबाब आधक हृया उतनी हू यु उस मं कभ आवगा, 


> ~ 
ऊ।€ उतना ६ जलद वह ।फर खराब हा जावर 


~ 


ग, ।\ऊतना कमरा 
चौड़ा होगा, अह जे उन जी ना ही वायु हमळे 
डा हग न साब उस स॑ कम हया, उतना ही वार हमका 


अधिक मिलेगी ॥ 


( ६) सरदियों में विश्वर्थी विशेष कर ओर दूसरे लोग 'भी 
(व > 


रात का पढ़ते हू, क्योके दिन छाटे हाते हे, इस के विषय में 


र 


जादू स्का हे छम्प आंखों के सामने नहीं «खना चाहिये, वरन्‌ ' 


| 


जो के WS ~ _ SS 
र आर का हा, बाई ओर ठीक होता छे, दाई ओर होने से | 
डिखने पर हाथ की छाया पड़ती हे, आंखों पर छेन्प के प्रकाश | 


का आवश्यकता नहीं ह, ऑर दूरी बात यह भी स्मरणं रक्खें, | 


1% ६६ वेज रात के पा&छ २ अवश्य सोना चाहिये, यही सोते 
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~ 


च्छास PS * बज A 

; का अच्छा समय ह, ऑर पाहिळे समय के स्थान में पिछडे पदर 
१ अच्छ ~~ त्य्‌ ~ < 

] | इठना अच्छा छू, पाहल समय याद पढ़ें तो सोने के 
[| , से १५ मिन्ट, पादेछे काम छोड़ कर मात्तिष्क को पवैश्वाम दा, 
[ | अन्यशा कास करता हुवा मस्तिष्क नींद में हानि करेगा. नीद के 


४” 


लिये सास्तिष्क २ सायिर की कम आवश्यकत। हैं, ओर म/श्दिष्कीय 


~ ~ व ग 
काम स रक्त त्रमण आधक हाता ह ॥ 
पर 


~ ~ 


4. न ~ दौः ~ 
(«७ ) शरद्‌ ऋतु भ।बछान क गदळ अप्र लाग बहुत नरम 


~ 


| देखत हं, बाज़ तो चारपाई पर लुढऊते फिरते हे, बहुत से छोटे २ 


x 


आधा द्रजन !शरहान ढगा लेते हे, यढ सव नंद में हृानिकार रु 


शॉ ~ 


न ~ LS 

होते ह, गदेला आ नरम २ नहीं होना चाहिय, सिरहाना केवळ 

साधारण ऊंचाई का होना चाहिये, बहुत नरम 'बिछोने शरीरिक 
१0%! ~ स्प ~ CN ~ re 

अङ्गां को बल नहीं देते हू, शरीर सुडोळ.भी नहीं बनता हे ॥ 


न्स 


(८ ) जिलझे प्राओं सरदियों में बहुत सरद रहें और इस 
कारण से नींद में विन्न उाध्यित हो, उनको सोने से पाहिळे गरम 
पानी स घोने चाहिये, या सोते साधय गरम पानी की बोतळ | 

पाओ के नीचे रजाई के भीतर रख छेता, चादिये, और गरम 
पट्टी ब्रांबना भी ळाभदायक होगा ॥ 

(९) सर्दियों भें यदि रात को कपड़े पढून कर सो तो 

घी बहुत कम ळगती है, रात को उठवा पड़े तो इवा कदापि 


~ 


CN 


..वही गती है, रात के पदिनने के वास्ते साम्ये के अलु धार 


~ ‘ 


„विविध प्रकार की बुनियाने जो शरीर के साथ लगी रहती ९ 


ळे nN ~ ~ Oe मिङ सकती ह कि ऱ्य 
[सकारा दे, इस प्रकार का बानयान भा । 


५ हट व ३०८ अ i b> 
'| नभे पाजामा कुर्ता इकट्ठा बना होता हैं, उसको अंगी में 


' जज कहते हैं, जिनको यह न मिल सके, उनको खहर का 
ही पाजामा कुरता पह्िनना चाहिये ॥ 
(१०) सोने के कमरे में जिनको रात को दीपक जता 
रखने का अभ्यास है, उनको देखना चाहिये कि यदि सरसों का 
तैल के दीपक का प्रबन्ध हो सके तो बहुत उत्तम ६, नेडी तो 
एसो छेम्प होना चाहिये जिससे धूआं बहुत कम निळं । यदि 
पंखापुरुफ़ हो, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो 
क * थोड़ा बहुत घुंआ रहे वह भी चिमनी के ऊपर जो ढकना है उम | 
3 को ही छगता जावेगा, गेंछ बहुत बुरी हे, ओर बिजली सब से 
उत्तम है ॥ 
न ट्र ९ 
> यांना का वृणन ॥ 
रात्रि क समय सरदियों में यात्रा बहत कम होती है.क्योंकि ! 
सरदी बहुत होती ह, यदि यात्रा रेळ के द्वारा करनी हो, तो 
शीशा चढ़ा लवे, परन्तु वायु के आवागमन के शिये यह आवश्यक 
है, [कि ऊपर की ओर ज्गे झिळमळी होती है, उनको खुळा रक्खे, 


गटे [oN oN ~ ~ २९७ a 
आर बार २ ।खड़्को स मुख बाहिर निकाळ कर न देखें, और 


ही चळती रेल में मुख बाहर निकालें, यदि यक्का आदि में 


सफर करना हो. या पेदळ चलना हो, तो सिर और गले को ढांप 
~ जज | नट न > ~ ~ 
रक्खें, मोजे गरम पहनें, ओर दस्तान हों तो बहुत ही अच्छा है। 


4द़िं नाक को सरदी लगे तो नाक के भीतर रुई दी जासकती दै, | 


छाती पर वस्त्र आधिक होना चाहिये, भौर यदि कम्बळ आदि 


~ कर 


आढ़न को हो तो उत्तम है | 
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सरदी की यात्रा में चाय अच्छी है, क्योंकि गरमी देती हे 


९ 


और अपने पास कोई और भी बळ वद्धेंक गरमी देने वाळी वस्तु 
रखनी चाहिये, ताकि आवश्यकता होने पर खाई जासके । नियत 
समय पर पहुंच कर भी गरम २ बल वद्धक भोजन खा लेना 
चाहिये, सरदी ळगने पर तुरन्त आग के पास न होन -वरन्‌ 


~ 


प्रथम अगीठी दूर ही रक्खें, फिर चाहे उके पास हदी होजावें ॥ 


5 क तळे 


~~ ~ ~ क 23. ~ 
यात्रा पर जान स पाहूल घृत का बना हुई वस्तुए आर मठा 


र ५७.४ LoS ww a se 25 ९४३ ~ 
इ | घ शंकर आदि खावें, वैद्यक ग्रन्थों में गरमियो सें यात्रा पर जाने 
मे के समय खिचड़ी व दही खाना लिखा हैँ, परन्तु सरदियों के | 

प्र 


शी he 
मेश्री व दूध लिखा हे, जो कि बल वद्धक दे, मागे म हाटळा र्म 


वन्य, 


जा २ कर मादिरा मत पीर्वे, यह गरमी नहीं देती है, यह तजरुत्रा 


के पीछे सिद्ध हो चुका है, के मद्यपी को मरदी अधिक लगती 


i, | 

५ है, केवळ नहों के समय कम होतीं है, और मादिरा जबाके सब 
५ अङ्गों और शरीर को निगरेळ कर देती है, तो यह साफ  माळूम 
4 / होता है, कि स्वास्थ्य विगड़ने पर सरदी आधिक छगेगी, यात्रा 
हं में वस्त्र जितने गरम हो सकें रक्खे, न माळूम क्या आवश्यकता 


पड़ जावे ॥ 


मे / 

ढंग शरद ऋतु के मेवे ॥ 

है । अखरोट-उषण, रुक्ष, इंदण, उदर कृमि नाशक ६, सारक 

है, > है, शक्कर 'मिळा कर खाना मोटापा ळाता ६, परन्तु सुख म॑ दाच 
द| [लको की जिह्ठा 


निकल आते हैं, और जिह्वा पर (1वेशेष कर ब 
गिरी के ऊपर का श्वत 


'पर ) गुरुता व शिरःझूळ उत्पन्न करता ६, 
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oe 


०» _९ चे ~ = 

छिलका उतारे तो मुख और ताळू को हानि नहीं ५हुंचाता इ, 
भ ज्‌ ~ Nl CRIA te YY 4७ ts 
!. ओर छिलका उतारने की विदि यूं वताते हैं, कि जुवार की. भूतो 
! से देर तक तवे पर रख कर भूनें ओर हाथ से मळें तो छिलका 

~ > ~ ० र ~ ~ ता 
हतर जाता है, ओर गरम प्रकृति वाळे को यदि कुछ कष्ट देवे, 
लिकजबीन उसको दूर करती हे ॥ 


| अरवी ॥ 


~ ~ च्छ CS CS न्त 
शातळ, 1पच्छळ, वृष्य आर वाय्य वद्धक हे । परन्तु गुरुपाक, 


पु क SNS ~ ~ ~ 
भार गळे के लिय हानिकारक | विशेष कर निन्नत्ठ आमाशय 
कप 


? SM डी कारि ~ ~ ~ 
वाळा ता इसे बड़ी कठिनता से पचा सकता हे, शीतळता के कारण 
` शरद्‌ ऋतु भे खाई जा सकती हे ॥ 


आलू ॥ 
[ शीतळ, रुक्ष, और कफाराकारी हे, और बाज मनुष्यों को 
| वो आलुओं के खाने से उदरशूळ, अतिसार और करिसी « को 
इस भें निशास्ता आधिक होने के कारण काष्टबद्धता हां जाती ह, 
अतः याद कस को सदेव कोष्टबद्धता। रहने, या आमाशय की 
निवेळता, या मन्द्राभ्नि, या अङ्गों की निर्बेछता या रक्तविकार हो, 
अवश्य बचना चाहिये । शरद ऋत के खाने के 
ग्य नदी हे, यदि खातें तो अद्रक डाळ लेवें || 


~ ~ 
चा उत्तक खा 


1 


है बादाम ॥ 


~ * 
ऊष्ण ।स्नग्थ ६, मस्तिष्क को बळ देने वाळा व शरीर को 


अष्ट करन बाळा वृष्य ओर वीय्थोत्पादक ६, आर जीणकास व 


पाश्वरूळ क ।ढूप लाभकारी हु | डाक्टरी रस्ायाचक ।वाघ से 


ना “ 
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ज्ञ ~+ (> टू ~ ह है 
मालूम हुआ हे, कि इसमे निश्चाम्ता, चिकनाइ.व शक्कर और गूर 


अधिक होता है, और तपि दारक त॑कोमळता करने वाला है, 


~ 


विशेष कर ठिंगेन्द्रीय की खराश व॒ रांली में बहुत छाभ दायक 
होता हे । बहुधा मनुष्य कहत हू, क वादास राशन का मालिश 


थे दिमाग में ताकत आती हूँ, आर वास्तव में इसको माडिश करने 


से छाभ भी होला हे, इसके अधिक प्रयोग से पट के अड्डों कॉ 


यदि कळ हानि पहुंच तो उलका ठाके करन वाळा वम्तुए Er स्तगी 


wD 


ब्रराकर बसात हे, शरद ऋतु म खान के याग्य एक अज्भू त बलु 


४१४) ०७ ७७ / * र द्रव हु 
मीठे बादार्मा में कोई २ बादाम कड़वा निऋछ आता ६, 


एपे बादाम में एक बहुत हान कारक विष होता हैं, इफ लय 


: SS ह ~ चान ~ ~ के 
उसको न माना चाहिये, ओर उसकी पाहिचान नना खाय कवळ 
इस प्रकार से हो सकती है, कि कड़वा वादाम मीठे बादाम की 


अपक्षा कुछ छोटा और चौड़ा अधिक होता हे ॥ 


बाथू का शाक : 


डू 
शीतळ, कोमळ, पाचक व सुधा वद्धेर होता हैं, कदते ६.) 
नड 


गाम प्रकृति वाळे मलुष्य के लिये बहुत अच्छा दता है, आर 


NCS [ed 
रुधिर उत्पन्न करता हे । शारो में मेथी व चाछाई का शाक उत्तम 


(eS 


होता ह ॥ | 
, «३ र) 
।पस्तां ॥ 
ऊष्ण, रुक्ष, बये पुष्ट करने वाळा और आमाशय, व हृदय, 


ब स्मत के जिये ळाभकारी हे, व शरीर को मॉटा करन बाळा 


भर शुद्ध रक्तोत्पादक है ॥ 
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ऊष्ण, स्निग्ध, शुक्रोत्पादक, ओर कफ को दूर करने वाळी है, 


परन्तु देर में पचन वाली है, और घी व शक्कर व आटा के साथ 


~ 


हलवा बना कर खाने से शरीर मोटा करती है, ओर देर में पचने | 


वाळी होने के कारण यदि कुछ हानि करे तो मधु या ।डिकंजबीन 
७... क 2०५ S 
खे ठीक होजाती हे ॥ 

~ 


| चेलगोज़ा ॥ 
§ गरम तर, वीर्ये को पुष्ट करने वाला, ओर दिमारा को बल 
है देने वाला समझा जाता है ॥ 


| | छहारा ॥ 
गरम खुइक, वीये की पुष्टि करने वाला और गाढा इधिर 


उत्पन्न करन वाला हूँ | बहरउलजवाहर में डिखा है, कि शरीर को 


> वे गरम करने व्ला हूँ, परन्तु इसका सवन सदा अच्छा 


र (य वी नर घ जः [oN ~ . > 
चढ, विशेश्वकर उस समय जब [कि हिर पीड़ा व आंखों के रोग - 
kt 


SA (1 
हों, या मसूढ़ों में पीड़ा व फा झा रोग हो । दूध में दारचीनी 


ha ~ 3 hl 
क साथ मिलाकर खान से भेथुन की इच्छा अधिक होती हू । य 


~ ~ जक, 
आरा व दर मं पचन वाला ह, याद्‌ एला अवस्था हा, ता अनार 


क पाना व सिकजबीन से ठक इांजाती है |} 


 सरसांकाशाक॥ 


गे 
ही रम आर मूत्रातथार में छाभकारी है, परन्तु प्राही और देर 


में पचने वाला है 
छा हूँ, आर वायु को उत्पन्न करता हैं, इसक आंतारक्त 


प Me को 
झडभार प्रक्ातेयां को इसके खाने से गळे में खराश व खांसी दो 
जाती है ॥ 
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प्रन 


~ 


श्तं 


नश्ध, पुष्टिकारक, च वीय्य उत्सन्न करने वाळा है, 
परन्तु ग्राही और देर में पने वाढा है ॥ 
श्‌ Fa त Re 
करकन्द ॥ 
| पुष्टिकारक व वाच्ये उत्पन्न करने वाळी है, परन्तु इस में 
1 र ~ ~ we ~ Td व 
१ तिश्चास्ता आधिक होने के कारण दूर मं पचन वाळा त्र [नेवेळ भाः 


प्राशय को कुछ हानि कारक हो सकती हे ॥ 


शद्ागामस ॥ 


पैलिउक ब सारक, व पेझाव छाने वाढा हे, परन्तु वातकारी 


च ढेर में पचने वाळा है, इस कारण खे बाज़ मजुध्या का इसके 


SS 


सागरे से पट सें पीड़ा ज मरोड़ हो जाता हू । मारच क जारा इस 


र: 


की हानि को डीक काता है! 


छो £ | PT oe द 
टी द्राक्ष (किशामश ) ॥ 
गरम तर, यक्षत्‌ को बळ देने वाढी; ब सेदा ब क्षतड़ियों ब 
खासी व वृकहय, व मूत्राशय के रोगों में लाभकारी, व कोमल करने 
वाढी समझी. जाती हैं | डाबटर कहते हैं, ।के यह भूख को बढाने 


वाही भोर चित्त को प्रसन्न रखने वाला है ॥ 


नास्यल ॥ 


नारियल के मशञ्ज को खोपा कहते हैँ, यहे गरम तर है, 
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ची २२ 


~ 


बीय्ये को उत्पन्न करने वाळा, वाजीकरण, मूत्र छाने वाळा, ओर 
बुंद २ मूत्र आन व पीठ की पीड़ा में लाभकारी हे, परन्तु देर में 
पचने नळा व आप्राशय के लिये हानि करक है । ग्वाड इस की 
,इस हानि का दूर करती है, डाक्टर लोग अळा के तेळ के स्थान बाल 
पर, व कण्ठमाला प्रकृति वालों, व राज्यक्षसा के रोगियों को देहे | १ 


सड र च ~ ~ ~ ~ 
हैं, ओर शरीर पर इस की मालिश भी कराते हैं ॥ दाइ 


गाजर ॥ i 


५: अक , पाह 
गरम तर, सूत्र लाने बाळी, सारक है । इसका सुरव्या वाजी- | _ 
[a NN ~ ~ > ~ ~ ८ र्क 
करण, व पीठ की पीड़ा को दूर करने वाला है, देर में पचने | . 
को 
बाळा हे ॥ | 
क्र 
गङ्गा ॥ 

गरम तर, मूत्र लाने वाळा,-व कोमल करने वाळा, छींक को 
दूर करने वाला, व खांसी में लाभकारी समझा जाता हे । गन्न के न 
रत्न में शक्कर के अतिरिक्त तेजाब भी होता है, इसी कारण से | ६. 
1६ 

अधिक चूसने से मुख छिछ जाता हैं. विशेषकर पतळे गन्ने से, 

जिनका कि गुड़ बनता है, ओर इस्र में मिडास है, इस दास्ते इस 

को शरार वद्धक लिखा है ।। ् 

CR बा 
गाभा ॥ हर 

~ चर दूर ~ ~ क रस 
.. सरद तर, पित्त को दूर करने वाळी हृद्य है, परन्तु देर में | छ 
लक. वाळी व वात के उत्पन्न करने वाली हैं, और कहते हें, कि; प्र 
आमाशय व यकृत्‌ को बळ देती है, परन्तु जिन के आमाशय व | . 


अंतडियो में शीघ्र खराश हो जाता है, उनको नहीं खानी चाहिये॥ 


९... 
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~ 


१२३ 


मूली ॥ 


उष्ण रुक्ष ( गरम ) सूत्र लाने वाली, व आहार को पचाने 
ब्राढी,, और वात व छदा को दूर करने बाळी समझी जाती है, 
परन्तु कहते दे, कि आप टेर भें पचती हू, और दही ब मसूर की 
दाळ के साथ इस को नहीं खाना चाहिये, और अविक खाने से 


दोष बढ़ जाते हैं | बहः उल जवाहर का कथन है, [कि भोजन से 


A 

~ मूळी > २ ~ ne ~ ‘~ _ न्ठ 
पहिले भुळी खाने से वमन हो जाती है, ओर गंठिया रोग वालों 
के लिये हानि कारक है, ओर शिर ब दांतों व हल्क़ व आमाशय 


Nr i 


को भी इस से हानि पहुंचती है, लवण और मधु इस को ठीक 


मेथी का शाक ॥ 


सरम रुक्ष, कफ को दूर करने वाळा, हृदय व यकृत्‌ को बल 
देने चाळा, उत्तेजक ब छाती शोधक व. कास नाशक हे, पीठ की 


नारंगी ॥ 
सरद तर, हृदय को बळ देने वाळी व पिच के दूर करने 
बाळी, ब कफ़ उत्पादक हे । नबीनानुसन्धान से इस में शक्कर व 
जे ~ 
सदार बस्तु और वह तेजाब हैँ, जो नींबू में पाया जाता है । ऐसे 


< Cee 


९ न ~ [oS ~ 
पिळ बच्चे, जिन को कोई चर्म रोग होजाते हों, या जिनकी क्षई 


भक्ति हो, या जिन जवानों को गंठिया या और कारण से जोड़ों 
मे डॉ \ oe ९ 
में दर या कोई चर्भज रोग हों, वह एक दो नारांगेयां प्रति दिन 
खाएं तो छाभ होता रे, और कुछ न कुछ स्वास्थ्य बढ़ता है ॥ 
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सहजना ॥ 


९ हु ` : ~ पे 
ऊष्ण रुक्ष हे, जक को दूर करता हैं, भूक)अढ़ाता हे. शोथ 


क क बच ~ >. (२ ७ हक > शाः य्‌ 
% राग म गुणकारा हू, काये का पुष्ट कम्ता है सूत्रल् है, सून! शः 


की पथरी को तोडता है, इस के फूल गुरू व ग्राह्दी हे, क़ के 


विकार व जोड़ों के ददे-को दूर करते हे, व वात को बढाने षाढे 


है । पत्तों का साथ पका कर खाना छाती व दिल के दद का 
ळाभकारी है । इसकी फालियो व्‌ मूळी का अचार डालते हें, जो 
शीत रोगों में गुणकारी हें । फालियों का. अचार डाळने की यह 
विधि हे, कि एक दिन पानी में रखकर अचार डालें, या गरम 
दानी में उवाळ ळें, फिर राई, नमक, सारेच आदि और सरसों 


है ऱ्य तैल डाळ दें, ताकि खट्रा हो जावे, इस से अचार की गरमी 


3 ' 


कम हो जाती हे, इस ,की जड़ का अचार खब वात रोगों की 
, दूर “करता है, पित्त प्रकृति वालों के लिये हानि कारक है, और 
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या 


हत्पादक है, और दाह उत्पन्न ऋरता 


कार छिग्चा है ॥ 


> &_ ९३ ~ ~ EE 

गरस तर हे, इस का रस सुद्ह को तोडता हे, साधर का 

शू > क्त < के क टला 59 ३5 क्र 

सद्ग करता ह, सूत्र उततर ने की कठिमाई को दूर करता है, शरा 
I 5 


MANET: 
दो मोटा करता देँ, मसाने को शाधन करता है, खाँखी शोर 


; a टी डू दै ° 
छाती की खड़खड़ाहट की दूर करता है । कभी इसका पाइवे शुड 


~~ बिड 
पे बी देत हू 


~ ~ ~ 
, ताकि कफ व थूक पतला किए आसान से 


51.2 


> ५ दी व्य का 
लकल जावे । वाय्ये को पुष्ट करता हे, ऑर तवीयत की झुळावस 


कर्ता हे tt 5 
राब ॥ 


तज्ञ के रस को पकात २ छाछ रंग हो जाता है, अभी तर 


ब 


~ ब 
; र - पर 
हो और पाली सूख्या न हो; उसकी राव कहते हैँ; शकर व 5: 


| ~ *९ ज्ञ य 
की अपेक्षा देर में पचने वाळा है, खाने में कम वती जाता है, 
पु ~ ~ hb 
र त न अद 
इस से तम्बाकू आदि बनाते है । इस प्रधान अज को बल देने 


बाला, सखेद लाने वाळा, और रंगा निखारने वाला लिखा ६ ॥ 


ग क 
डे स्य in >> पित्त 
उष्ण, रुक्ष हें, पाचक है, और कोमळता कारक द, 
है । ताजा २ आधिक गरम 
खटाई को 
होता है, ओर पेचिश आदि 'उत्मन्न करता है, खटाई र 
SS न... थुन क॑ 
ठीक करती हैं हृदय व अवयवा का वळ देने या है! क 
ता .को दूर करता है, और , 
$ he 
~ स्ट > कों स भी इसकी 
मधु के स्थान में इसे काम में लाते हैं, और पाक क वली 
र र i i 
बह 


3 ~_€ 
पञ्च त्‌ दूध सें डालकर पीना निर्बेल 


$ 
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~ े ~ ह ८५ 
1); चाइनी वतेते हैं, जितना पुराना हो, उतना ही अधिक गुणकारी 
५ कप < ~ > i 
हाता हूं, ४० वषें का पुराना गुड़ उदर रोग, अन्त्र रोग, और 


~~ ~ त्यु x 
बवासीर के वास्ते अत्युत्तम ह ॥ 


शक्कर ॥ 
उष्ण स्निग्ध है, और इस वास्ते गुड़ से अच्छी हे, गुड़ की 


बे नै ल ढ 
अपेक्षा ऊष्ण कम होती हे, वरन इस के श्चरबत को ठंडा माना : 


४९ 


जाता है, जितनी शुद्धि होती जावे, ऊष्णता कम होती जाली है।  । 


द. अ 


५ NN _ NS (त 0 
खांड, चीनी, ओर उस से पाछ मिश्री की ऊष्णता क्रमशः कम 


~ 
चर 


है, तटी. के स्थान पर उम में 


PR ES 


है । शकर जितनी पुरानी होती 


~ > 3 टे [a 


खुरुकी होती हें, इवास अवयवों अङ्गों के 1 


~ FA 


काठ का बल दत! ह, यक्त का बल दृतं 


~ 


लाभकारी हैँ, ओर 


7 


हे ओर बात को दूर 
~ 3 भ्र च ct 

करती हे, शुद्ध रेक्त उत्पन्न होता है, अङ्गों को बळ देने बाढी 

~ 


~ 


रुधिर संचाळक, और वीर्ये पुष्ट करने वाळी है, सार 
बिष्टम्भी नहीं है ॥ 


_एक बहुत बूढ़ को जो युवा मालूम होता था, देखा, कि 
बह दूध में मिश्री या बूरा कभी नहीं डालता था, वरन शक्कर 
मिळाता था, उस का यहद कथन था, कि यह एक अत्युत्तम वस्तु 
इ जिसको साधारण मनुष्य नहीं जानते ॥ 


पान का वणन ॥ 


क में तो पनी में बफे डालने कौ 


a Y *७ 6७ ~ ~ 


is 2 


आवश्यकता दै, 


सझरकियो में बिना हा बफ का आनन्द मिळ जाता दै, 
स्ट 
परन्तु स्मरग रहें, के अधिक सदे पानी दांतों को हानि पहुंचाता 
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विशेष कर यह व्यसन बहुत बुरा है, कि गरम २ तो रोटी खाई 


| 


जावे .और पानी जब पीवें, तो बहुत ठंडा हो, यां तो कुछ देर 


[a ~ 


। या पानी को जरा गरम कर लेना चाहिये, केवल 


~ 


ना.क्रिठसकी सरदी जाती रह । ताकि गरम हो ज़ावे । गरम 


~ A ~ ¢ < ३ जा पु द 
हो जाळे । गरम रोटी से सुख के भीतर के मसूढे और दांतों की 


बिल! फेलती ढे, और अकस्मात उन पर सरदी पहुंचने से 


सिकुड़ जाती हे, ओर पीछे खराव व ढीली तो. ए 


a 


FT हीच 


के पीछे ठंडा पानी पान सरं हलक आर आमाशय को भी हानि 


पहुचतौ है आग बाज २ डाक्टरों का कथन हैं, कि गरम २ 


~ 


ह डेड 
खाने के बीच में सर्द पानी से प्रय: जी मतलाने ळगता हैं, 
~ 
इसलिये प्रा हृळक से उतरे जब कुछ समय बत गया (दी, तज 
पानी को पीना चाहिये ॥ 

XS दियों ~ 

बाज कम समझ मनुष्य ख्याल करत हू, कि सरदिर्या में 

मादिरा पान से गरमी पहुंचती है, ओर पाचन शाक्त बढ़ जाती 

है, और काम झरने को दिल चाहता है, इस को निम्न ढिखित 
डाक्टरों की सम्माति से खण्डन करते & ॥ 

मुन्जामिद ) ' 


बिळर जान फ्रङ्किन-प्रश्ान्त सागर ( बहर ) 
“जिस से बढ़ कर सरदी किसी जगद नहीं द सकती गये, तो 


डाक्टरों ने मदिरा खवंथा पहुंचन नहा दी थी ॥ , 
लिखते हैं कि “ शीत ऋतु 
आरसा डाक्टर -तछ साहिब-छिखते ६ कि “ शीत ऋतु 


पे को मदिरा नहीं 
में जब सेना का.कूच होता है, तो भे. किसी 


पीने देता ” ॥ 
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ह 
10 कंडन में सरदी 4 से जितने रोग होते हे वह शराजबियों 
को ही होते ॥ 
डाक्टर काररनायर साहिब लिखते हैं, कि में चौथी रेजमेन्ट * 
के. साथ नौकर था, मदिरा न पीने वाळे तो आरोग्य रहे, परन्तु 
्रदपिओं मो दुःख उठाना पड़ा ॥ | 
भोजन के साथ मदिरा क्षुधा. बढ़ावी न हे, वरत झूठी 
| युधा उत्पन्न करती हे, ओर ऐसा करन बाळे मलुष्य का आशय 
कर इतना निबेल हो जाता, हे, कि फिर साद्रा के. विना एक प्राम 
| प्री पचाना केठिन हो जाता है ॥ 
एक उदू कोवे लिखता हैः-- 
| शैर || 
णे शोलारु श्राव तरा रु सिथाह हो । 
जिस॒को लिपट गई तू उसको जला दिया ॥ 
जिसको झराव नोशी का चस्का जरा लगा । 
` कत्रा समझ के सारो ही खम को उड़ा गया।॥ 
| __ हाजम समझ के इसको किसी ने अंगर पिया। 
| = मांमूळी खाना पीना भी उसका छुद्दा दिया ॥ 
है इंश्वर ! भारत वासियों को इस से बचा, ताकि बह भी 
,...._ किसी उन्नतिकी ओर मुख करें ॥ | | 
“कू. शर ॥ 


म हिंदयों से छुडा या इलाही । 
यह बिगड़ी हुई दे बना या इळाही ॥ 
इवा मेकदह की जो सिर में भरी है। 
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` मेटा देगी यह नकश पा या इलाही ॥ 
|... वही पहिळी भारतवर्ष बाळी हालत । 
. /. दिखा या इलाही, दिखा या. इलाही ॥ 
पाठक गण! सम्भल जाओ यदि "तुम मदिरा पीते हो 
। तो सको तु'न्त छोड़ दा, आर कभी किसी तरहू..भी मुखर. > 
है : हृगांओ ॥. :. रा ४008: & A 
| देखना ऐका न हो जो हो कहीं # खाना खराब | 8 
` ऐसी कमफृहमी सें बरबादी हे अक्सर देखना | 
गंदगी नाली में सिर पगड़ी कहीं टोपा कह! | 
`. पे परस्तों का जरा यह हाल अवतर देखना ॥ 
1 ग्ुुसकरातों से बचो कहना हमारा मान ढा. 


वरनह पछताओगे तुम. इक रोज आखिर, देखना ॥| 


: पेय वस्तुओं में दूध सब से उत्तम वस्तु है, और मिश्री डाळ 


~ 
भ्र 


GAS, 


कर पीना शारीरिक अझ्नि का बढ़ाता &, निबेळ मनुष्यों का बळ 
देता है, वीये को बढ़ातां दै, और हृदय व मस्तिष्क का बळ देने 


बाला है । लिखा है, कि दूध ऊष्ण, स्निग्ध या सरद त, मीठा, 

| वात वित्त को दूर करने वाळा,. सारक तुरन्त वीयं उत्पन्न करन .. 

हम ही 41 एन पक जानकी ई 
t ¢ हम = 


% शराब खाना । † नंशों | . 
1 मदिरा की हानियों का पूरा २ पता लेना ही) तो हमारी 


_ , रचित पुस्तक जदरों का इछाज नं० २ पढ़ो «मूल्य १) है 


Be की | 
+ oR 1, FR नव! 
४३६ 0 2428 कहर > » 
क क जे. क 
| , ₹ ८४ s डं र | शे वा ? र है 
हे 4 PPS NT hs 
|! कक “ 
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वाला उ बुद्धवद्धक, पु'टरारक, आयु का बढान वाढा | _ क 


रग रूप का 1नेखारन वाळा, रसायन अथात्‌ टानक आर बल 


को बढाने वाला हैं, -जीणे ज्वर, कृशता मूच्छो, संग्रहणी, दाह, | चरी 

राहु, | चरी. 
तृबावेग, हृदरोग मूत्राशय रोग, गोळा, बवार्सार, रक्त पित्त, होता 
आंतसार, अतिश्रम व गर्भाशय रोग में सदेव लाभारी हे, बहु | ते द् 


मनुष्य जो सदा दाहकारी भोजन खाते रहत हें, उन्त को भव्शय | और 
` दूध का सेवन करना चाहिये । दूध नये ज्वर में नहीं प्रीना-चचाहिये, |. इस 


ओर पुराने ज्वरों में यह असत के समान हैं ॥ 


सम 
Pes 


गाय. का: दूध सब स उत्तम होता हू, भ्र का दूध ,यद्यपि'| 'हात 


~ ~ 


शा शाक्त का बढाता ह, परन्तु वुद्ध क ळय छाभकारो. बहुः 
= La | 


नहीं हे. अळबता.पुष्टिकारंक गाय के दूध से अधिक हे ॥ 


बकरी का दूय-शीतल है; इस की दुगेन्धि के कारण बाज 


ढु ४ 
मनुष्य इछका पसन्द्‌ नहीं करत, परन्तु वास्तव में यह गरमियों मॅ है 
बहुत छाभदाय्रक है । डाक्टर लोग बाळक के छिये गाय की अपेक्षा त 
बकर का दूध उत्तम समझते हॅ, पोचिश क लिये भी गुणकारी है | को 
सुख क छाले दूर करता है, और रोगियों का आहार हे ॥ 

भेड का दूध-थोड़ा नमकी होता हदे; अह्मरी नाशक है, 
परन्लु हृदय क [लिये लाभकारी नहाहे । वातज रोगों को अधिक पे 
-छुणकार। छखा हू ॥ 

उट्चा का दूध- नमकान, सारक, ओर रूक्ष हे, शाथ, जलोदर ड्‌ 
के. का नवलता बवासीर ओर उदर कमे में लाभदायक हैं ॥ { र 

अत; जहाँ तक हो सक, गाय का दूध ही पीवें, और बल Fr 
बढाने के ठिये मेस का, 


जिस गाय ने अभी बछडा दिया हो, 
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RE) 
दपक दूध अच्छा नहे। हाता ओर जिन गायों का बछडा 
मर जाता ६ उनका भा दूध एखा. अच्छा नढ। दता । जा गाय 


चरी. घाव, बिनोळे आदि खाती. ६, उत्तका दूध बहुत उत्तम, , 


ता है, और जिस गाय को गाभिन हुए ३ मास बीत गये हों, 
तो दृध में खारापन हो जाता ६, आर प्रभाव ऊष्ण हो जाता हैं; . 


और बळदायक नहीं रहता है । पडळीऱ्वार जा गाय या हो 


सका दूध नित्रेळ हो जाता है | जिल गाय का रग बछडे के रंग 


के साथ मिलता हो, या कृष्ण व. खत रथ का गाय का दध उत्तम .. 


हाता है. ओर जिन गायों के सांग ऊपर को उठ हो उनका दूध 
बहुत उत्तम होता है ॥ - ड 

दूध को सूर्योदय क पञ्चात्‌ पीना चाहिये, ओर इन दिनों 
गरम करे पीना चाहिये । जिन को दूध वांत. करता हा ला 


कफ पैदा करता हो, उनको एलायच।, दारचीनी, सोंठ, छुद्दारा, 


उस मे उबाल लेना चाहिये आर कर उक्षको पीना चाहएं, जिन _ 


को प्रातिश्याय रहता हे, ओर वह इथ वास्त दूध नहीं पीते, भळी 


भांति पी सकते ह्‌ । व्यायाम 'करने वालों को दूध अवश्य पीना 
चाहिये ॥ र । 
धारोष्ण दुग्ध गरम २ पी छे, तो गरम करने की आवश्य- 


ANN, NU 
कता नहीं है । ऐसा दुघ इसका आधक बळदायक, तीना दार्षा 


के विकार को दूर करने. वाळा आर अमृत. के समान दता ६ । 
परन्तु भैस का दूध थोड़ा ठण्डा करक, १ 
दूध वात और कफ़ को दूर करता दै, यद र 


* 


म करके सरद किया 


ना उंत्तम है । ` गरम २ 


Sr ST 


ht 
| 
;| 
(1 
1 


जावे, तो कप तासीर सरदे हो जाती दै, ओर वह पित्त) 


रोगों में गुणकारी होता है | बळ चाहने वाळे जवानों को दूध ३ 
पानी निळाये बिना खूब ओटाना चाहिये, हिळाते रहना अच्छा 


। जब खूब गाढ़ा हो जाव तो घी व मिश्री मिलाकर पीवें | सव 


Sy 


लर स. पी २९. पे 
- पाष्टकारक आपाघया इस स नाच हूं || > 


जो समय उचित हो, उस समय दूध पीवे । विद्यार्थियों झो 
रात को दूध नहीं पीना चाहिये, इस से स्वप्नदोष को भय होता 
~ क >ह ~ Eo § पु «NN 
हैँ । वेस रात को दूध पीना बुरा नहीं हे । प्रातःकाल दूम' पीना | 
~ चः CN a 88, ~ हैं 
भी भच्छा हूँ | एक जगह यूं छिखा हेः--- 
तन पहर 2. ८5: > न कक = ne 
.पाइळ.पह्र म॑ पिया हुआ दूध वीर्यं को बढ़ावे, बेळ देने 
XS A श > _ 
वाळा ह, आर.पाचन शक्ति को बढ़ाता हे । तीसरे पहर का पिया 
हुवा दूध बल दता. ६, ,ओर कफ़ उत्पन्न नहीं करता, गरमी का 
दूर करता हे, पाचन शक्ति को तेज फरंता हे, . बाळों को बढ़ाता 


~ ~ 


९, क्ष रांग के लिये गुणकारी है, व बूढ़े मनुष्यों को भी लाभः 


Sh प्र 


बज. > [as 
"दायक हू, रात को ।पिया. हुआ दूध बहुत से रोगों में गुणकारी है; 


च्झ 
he ~ 
£ _ ~ NS 


आर उन लागा कलिय उचित. हे [ आत ताक्ष्ण आर दषा का 


1 ची (र. 


कुपत्त करन वाळी वस्तुएं खात हो, और जो खट्टा. कड़वी, रूखी, 


जाट आरा वस्तुएं दिन में खाते हे, उनको रात को दूध. पीना 
छाभ करता है.॥। 


» 


दूध ऑर भो जन कही बीच मे दो तीत घटे का. अतर रखना 
~ 


~ 


त्ता 
दता ६। जा बुरे रंग का, बुरे स्वाद वाळा; खट्टा, दुगान्य | 


दर . yi 
; * क्ले: 
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वाळा ओर गांठदार हो, उसको न पीना चाहिये, और न ही दूध 
को खट्टी आर नमकीन वस्तुओं के साथ . मिळाकर खावें | ती 


MOS र पीछे रो 
- चाहिये ओर ६ पहर पाळ रांग उत्पन्न करता हे, और दस पहर के 


पीछे तो विष ही समझें । मछळी व मादेरा के साथ दूध पीना 


(4 


|! ह 3 
' अच्छा नह दृ! 


चाय का रिवाज भारतवष में बहुत होता जाता 
हज़ारों घराना म॑ चाय के बिना कोई दिन नहीं ग॒जरता 


४. ~ ७७० 


लय इस्सका वणन हम थोडा र साहुंत ळरना चाहत हू ॥ 


चाय को संस्कृत में चाहा, उद्‌ में चाय, वंगोळी में चाह, . 


मरहटी चहं, गुजराती चाय, ओर अंगरेजी म॑ टी ( (९६. ), ढातीनी 


=e ~ N 


मथा, आर अरबी म या शा वोळत ६ -| यह बात 'मना[- 


रखनता से खाडी नहीं [कि समस्त नाम चाय के “टाय स 
कळते हैँ । टाय चीन के वाज परगनों मे चाय क्रो कहां जाता 


नि 
~ किक ~ (a 
हे, ओर अनुसन्धान कत्त वर्णन करते हे, कि चाय'सब स 2 « 


~ 


चीन में ही, इत्पन्न हुई थी, आर चीन से सब्र दशा 


~ 


ट” को ५ च? से बदल कर सवे नाम भारतीय/ 


~ अग 
अरबी वाळे ने ' च' को ' सर या “श' से बदुर्ह/ दिया । 


~ ०. ५ 
ने राय को टी. ओर छातानी वालो ने टी से श्री बना लिया ॥ 


शं स 
अगरेजो ने वीसियों प्रकार की. चाय/ बना ली, “और ता 


pe 


म गण इन : } 
चाळीत रुपये सेर तक की चाय मोजूद है, परन्ठ वैसे 7 


ge 
; 


Rn E+ | iy 
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~ * “>>> घूंद 
में नहीं पाए जाते । कहते. हैं, कि भोजन के पाछे एक घूंट चाय 
द CS च. र ह्रे को ळ क NN 
आहार को सवेथा पचा.दती हँ, ओर चढेर का ढाळ करता हू, 


: ~ i EL य दिख 
आर रंग ब रूप निखारती है, परन्तु भ॑ इल समय यह दिखलाना 


चाहता हूं, कि चाय के गुणों के विषय में चिकित्खकां का परस्पर 


~ 


कितना मत भद्‌ हं ॥ 


ऊपर छिखित चाय के गुणों के साथ यंदि निम्न लिखित 
। 


uy 


~ ~ ~ ~ ~ = श्र च 
डाक्टर शेहर की सम्माति को पढ़ें, तो. कितना आश्चर्य होता 
५३ त्र __ सि A च ७७ हर 
भं डाक्टर साहिब कहते हे, कि “चाय व काफ़ी दोनों पाचन शक्ति 

न व ~ सळ >. FS ~ ~ ~ 
पर हानिकारक प्रभाव डाळती हैँ, उसने इसकी परीक्षा यां की 
N ~ ~~ oS Ne ~ ~ डायट ्ि 
है, कि पाहिले ३० ,क्यूबिक सेन्टिमीटर पेपप्तीन में डायल्यूट हाई 
डरो छोरिक एसिड ओर पानी मिळा दिया, किर उस में ४ रची 
श्रीम मांस का जो पकाकर बहुत बाक कर लिया गया था, 


न 


मिळा दिया, फिर मिकशचर के ४ हिस्से करके. ४ बरतना में 


डाळ दिये, 'एक में चाय का काढ डाला, दूसरे में कहवा, तीरे 
९ में खालछिप्त पानी, और चोथे में कुछ न डाला, कुछ समय के 
न देखा, तो चाय के काढे वाळा मांस ६४ प्रति सैँकड़ा गला 
थो, केहेके वाळा ६१ प्रात सकड़ा, आर पानी वाला ९३ प्रति 
र; सेकड़ा, २ में कुछ न डाळा था, उसका मांस ९४ प्रति 


| खंकड़ा गळा था | इस तजरुब स उध ने स्पष्ट रूप से निश्चय 


र 5 3 

` कर दिया, [के चाय'भोर काफी दोनों का पाचन शक्ति पर बुरा 
Le >” हि 
प्रभाव पड़ता हू । कहां है वह चाय जो कच्चे मांस और रोटियों 
\ इ टुकड़ों को गछाया करती थी ”? 


\ र 
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डेळी क्रार्नीक़छ पत्र म॑ लिखते हुए एक डाक्टर साहिब चाय 
के विषय म॑ यू लिखते हैं :--- | 


४.एक स्वस्थ मललुझ्य जो कि दिन में ३ बार भोजन, पा 

२. #< ~ ~» NO अ. > ~ < 
` सकता. है, यदि बीच मे कोई ओर बस्तु पीता हे तो अपनी पाचन 
Fs oe Sh 222... >. 3 टे 
शाक्त का ख गब कर लता ह| प्राढ तृषा लगन पर पाला पाव 


¢ 


ता आरेोग्यता क लिये हानि कार नहीं होगा, परंन्ठु पानी के 


PR RP ७ 


तिरिक्त. दूसरी वस्तु विशेष कर चाय का पीना द्वानि कारक है | । ह 


खाने में चाय का प्रयोग ठीक नहीं है, बग्न यह एक प्रकार की 

उत्तेजक पय वस्तु हे | यद्यपि प्रत्येक चाय पीने वाळ को चाय़ 

नहीं छग जाती, परन्तु बहुत से एले हैँ, जो इस के दास बन | ॥ 

“जात ई । 
* एक एसी घटना भी 


य ~ 


र्ब 
ह च्छ 5 जें 
चाय पी.ळी, और हसको एक प्रकार की मूच्छा दोह्लाई, जशा के 


प्रायः आधिक मांद्रा पने खे दा जाती. हे । चाहे ऐसा प्रभाव | 


कप 


कभी २ ही हो, परन्तु इत खे स्पष्ट प्रगट होता हे, 'के शारारशक 


`+ 


अङ्गों पर किस प्रकार चाय ळा बुरा प्रभाव पड़ता हूँ, आर 
शारीरिक अङ्गों को उत्तेजित करने के लिये भी लोग इसका 
बडे) 9 न 


प्रयोग क+ते हैं” ।। RO 
बहुतं से मनुष्य. ऐसे हैं, जिनको चाय. पीने की बड़ी भारी न 
इच्छा रहती है, परन्तु दूसरे पदार्थो के लिये बोडी य सचेथा ही 
1 नहीं होतो | बाज चाय के पानें वाले ऐसे. हैं, कि यादे प्रातः जिर री 
| १! उनको चाय का प्याळा न मिल जावे, तो वह बिस्तर सब थे ह.त 
, | नेही सकते । कारण यह है, कि चाय पीन वाळे काह्यय जी || 
EE. re द * ARES री २ ॥ | 
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गा 


चक्र जारी रहता है, और इस विष का प्रभाव यह होता 


दो ३६ 


, डूबने लगे, शरीर खाली सा मालूम हा, ऑर भदत ग 'निबेळतः. 


न 


ओर 'चिड्चिड़ापन व सुस्ती हा, तो उस स यहद मात्म कर लेना 


(> 


चाहिये, कि चाय पीने वाळे पर चाय को [पेछछी मात्रा का 


प्रभाव जाता रहा, ओर फिर पीने की आवश्यकता मालूम हुती f 


ड आर्क ट्रा ल के NS NAR RA I = 

हें । जसी दशा [के मद्रा के नश मे हाता छू, वेला हा चाय पान 
15० TSN योंवि जब 2 ञ्ज ST त्र 0 
से भा हाता ६, याक जब चाय का न्तन मात्रा का प्रभाव 
जाता रहता. ह, ता. उत्तजक प्रभाव [स्थर रख ल्य आवश्यक 


है, के ओर च/य पोन की जावे, इस प्रश्‍ार शरीर में विष का 


¢ 
ड? 


9 


At 


प्रधानावयव नियम विरुद्ध काय्यं करने ळगत हैं ॥ 


OA 


चाय पट्टा के उत्तेजक करने वाढी. आषधियों सें से हें, जिस 
~ 


म कका (जस सं ककान बनती हे, जो एक विषेळी बस्तु ह) 


De 


काका भी सॉभ्माळित हे | इन वस्तुओं के प्रयोग से झारीरिक और. 


मान!सक शाक्तेयं साधारण से अधिक खच होने छगती हैं, ओर 
शरार के अग ।नबळ हा जाते हू, यादे किसी योग्य डाक्टर की 
शिक्षानुसार औषाधि स्वरूप इन वस्तुआ. का प्रयोग करना पड़े 
आर उस स जा क्षाणता शरीर में या प्रधानावयवो में ह्यो, वह 


उत्तम भोजन और आराम से पूरी हो जावे, तो इतनी हानि 


`. शरीर में नहीं होती है, परन्तु ळंगातार प्रयोग वह्‌ कमी पूरी 


न्य अ हा सकती ॥ . .. ST 


f Ck 


एक बार अब चायं का व्यसन पड़ जावे, तो शरीर में| 


नियम विरुद्ध खच, जारी रहता हे, और उसका. पारणाम यई 
शम * ष्ि 


~ 
S» 


Bis 


ड ४ «४: _ र 9 
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र स इ 


होता हे, कि पट्टे अनुभव हीन हो जाते हैं, ओर चाय इस रोग 


चड 


~ ~ . 7 -. 
की जड़ ६ । चाय म कवळ सचालन शक्ति ही नहीं वरन्‌ ग्राही 


~ > 


भी है, और इस ग्राही अंश के कारण पाचन शक्ति में खराबी हो 


` जाती है । चाय आमाशय के भीतर भोजन चमड़े की भांति 


~ ठः ददी ~ हि >> ब... 
कठोर कर देती है, ओर बह मनुष्य जो चमड़ा नहीं पचा सकते, 


उतको इस का भेवन नहीं करना चाहिये, ओर सस्ते - दामों की 
> क हर a OS ~ ~ 
चाय ग्राहा अश अधिक रखने के कारण पाचन झाक्ति के लिये 


आपिक हानिकारक है ॥ 
एक वार एक चाय पीने वाले ने वर्णेन किया [कि यदि चाय 


उ 5 
है। इस से भळी भांति समझ में आजावेगा, कि बह चाय का 


~ 


काढा मनुष्य के भेदे पर किस प्रकार का बुरा प्रभ व करता होगा, 


मनुष्य दूसरे जनदारों से अपने आप को उत्तम समझता है, 


शायद इस लिये कि अपने वास्ते उत्तम २ विष प्रयोग करने के 


लिए मालूम कर लेता है, या बना केता है। बहुत से मनुष्य 
किसी न किसी विषैली वस्तु के दास हैं, इन विषो में से चाय भी 
एक हानिकारक विष हे, और शराब की नाई अपने दास को 
मतवाला बना देती है । इस को बहुत पीने वाळा और इस का 
मोहताज एक प्रकार का नशई कहलाता है, जितना जळदी चाय 
को रोकने के लिये सोसाईटियां स्थित की जावे, उतना ही उत्तम 


र है ४3% \ a I ५ Cs पाध्ये ha 
९, विशेष कर छड़कों को तम्बाकू की भांति चाय के सेवन से 


2d 


'$ना चाहिये ॥ 


काढे को किसी ऐले बरतन में इतने समय तक रक्खा जावे, 
स में सफेद जिळा किया हुआ हो तो वह जिला को खा जाता 


oe 
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टी पवनी Tea Dispepsia जो कि चाय पीले से 
~ ~ OS] य हां 
होती है, अथवा चाय की बदहजमी यह विशेष राग ६, यहा तक 


त ब त र कत 
(के विछूसन साहिब ने इन की चिकित्सा भी बताई ६:-- 


कारवौलिके एसिड न २ बून्द 
बाई कारबोनेट आफ सोडा. --- ६ प्रेण 
एरोमेटिक सिपरिट आफ एमोनिया २० बुन्द 
पानी थे उलट १ ओन्‍्स | 


IS वी ४> 


यह्‌ .एक खुराक हे ऐसी दो खुराकें प्रति दिन देवें ॥ 


~ Sa 


फ्रान्स के एक विख्यात डाक्टर मोस्योअळवी साहिब 
{लिखते हैं: 


अ, _ र i ae बे ~ ~ 
“कि जो मनुष्य चाय आधेक पीते हूँ, उन के मरितष्क्र को 


> कत ७ चर ~ 


कोमळ नसें निवे हो जाती हैं, . और सुनने की शक्ति कम हो 


2-2. “0.4 


h ती SS ने °) OI 
जाता 8, आर काना स शाय २ आरम्भ हा जाता 


~ La 


हे | स्त्रियां जो 
सण्दों की अपेक्षा निवेळ होती हैं, अधिक तर इन्हीं रोगों सें फंसी 
रहती हें । डाक्टरों की सम्मति है कि चाय पीने से एक नवीन 
रोग हो गया है, जिस की सूरत यह हे, कि पाहिळे दिमाग़ में 
जोश पेद हो' जाता है, ओर चेहरे की रंगत पीली हो जाती है। 
ओर चाय पीने बाळा इस की परवाह नहीं करता, थोड़े समय 


पीछे आत्मिक ब शारीरिक दुःख अगट होने लगते हैं, प्रकृति धुक 
७) ~ >. ~ ४७ रे > F 
.दो जाती है, चेहरा बहुत ही पीला हो जाता है 


2 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वळ 


१३९ 


भराव ही जनाते हैं, इसी तरह चाय का अध्यासी इन दुव्बों को रूम 
डरने के लिये और भी अधिक चाय का सेवन करता हैं, रोग दिन 
प्रति दिन बढ़ता और पुराना होता चळा जाता हैं, इस सभय 
दिल के रोग ओर जोडों ब पढ़ें की खराबी, दिळ का धड़कना 
आदि रोग जोर करते हैं, इस लिय अधिक चाय का प्रयाग (दढ 


के रोग और पढं की निबेळता उत्पन्न करता हे । चिकिल्खा इसकी 


यह है, कि चाय को छोड़ दें और खुल चदान में व्यायाम 
४3. 39 
किया करें” ॥ 
करर जे भे लि ख च शेळ 
डाक्टर ब्लेक साहिव लिखते ६१7 
८८ आरस्भ सें चाय व काफी का सेवन स्वाद के लिये करिया 


र ™ ~ ~ ~ ~ A _७ ५ 
जाता है, परन्तु पीछे मनुष्य को इसकी आदत पशा जाता ह; 


कि छोड़नी कठिन हो जाती हैं. ॥ 
८ ऐसे मात पिता की सन्तान वाय्ये गत चि के कारण नशे 


बाली वस्तुओं की इच्छुक होती हे । शराब पीने की खराब 


सोसाईटियां शराब की जगह जा कस नश बाछे अकै, चाय, 


काफी, आदि तजवीज करती हूँ, इस विचार ख एक इन से शराब 
शष वाळी वस्तुओं 


~ ~ ~ शते चक्र 
की आदत छूट जावेगी, गळती % हुँ, कस नश्च 
के दोष काळ तक सेवन करने से तेज नशे की इच्छा उत्पन्न 
> 
होती दे ॥ 
« चाय ब काफ़ी आदि मनुष्य के शरीर ४7 माद्री की . 


भ्रांति निकृष्ट प्रभाव करती हँ, कवल न्यूनाधिकता का अन्तर ६ ! 


खराय व काफी में दूर की द्वानियों के अतिरिक्त सलील को हान 


यह है, कि हाथों में ड उत्पन्न हो जाता है, पाचन शक्ति 
~ ~ ~~ ~ ~ a ऊज 
बिगड़ जाती है, तेजी व फुरती. जाती रहती हे, और दिल 


घड़कने ळगता है ? ॥ 


बीसियों डाक्टरों की सम्मतियां और भी अंकित कीजा | & 
सक्ती हैं, जो चाय की आरोग्यता, पाचन शक्ते, दिळ व दिमाग च 


~ ~ ~ खू न्तु NN के र 
के लिये हानिकारक बतलाते है, परन्तु आप वित्त होंगे, कि 
पुराने डाक्टरों की सम्मातियां चाय के विषय में बहुत उत्तम हैं 


किन्तु नवीन अनु५न्धानों ने जब इसको आरोग्यता के लिये 
न्लु र) र्‌ 
र 


हानिकारक प्रमाणित कर दिया दै, तो लकीर के फकीर होकर 


CN 


~ ~ ~ ¢ ~ € 
उसको पीते जाना कोई घुद्धेमानी नहीं । उदाहरणतः योग्य 


चिकि ~ ~ ९ Se € कर 
त्सक यदि कोई भूल देखे और सब सम्माते से उसको प्रगट 


करें, तो उसको मानना चाहिये । 


चाय को कोई २ हकीम उष्ण, रुक्ष, और कोई २ | 

रुक्ष कहते हैं । युक्ति यह लाते हैं, कि तृषा को बुझाती हैं, 

और भीतर की दाह को शान्ति देती है, ओर मद्य की हानियों 

को दूर करती है । इस पर “ मखजनुलअदविया ” का रचिता 

डिखता है, कि चाय उष्ण रुक्ष है, और इस को शरद समझना 
वहम है ॥ 

इसळिये उष्ण प्रकृति वालों के लिये चाय गुणकारी नहीं है, 

बरन्‌ केवळ किसी २ रोग की अवस्था में उत्तम है । इसी वास्ते 

युनानी हकीम ' इबनबेतार ' ने छिखा है, [कि उष्ण प्रकृति वालों 

के लिये इस से ४ लाभ हे :-- 


८2 
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१७१ 


> च्य 


१-मूत्र छाने वाली दै, ओर झूठी दषा को शान्ति देती है ॥ 


२-शीत श्िरःशूल को दूर करती है ॥ 


३-दाह्द व आमाशय को शान्ति देने वाळी है, डाक्टर 


~ क्ट 


[oS ~ > ~ NY € ६७ ट्र 
बाठकिशन साहेब कोळ एसिस्टेंट सजन लिखते हैं, कि जो 
चाय का जोहर दे उस को थोड़ी मात्रा में देते से धक पर बड़ा 


स 
प्रभाव पड़ता है ॥ 


मखज़नुल अदविया के राचिता 


~ > न i 


लिखा हँ, कि पसाना 


ने लिर 
~ ~ .>*3 मूः ~ ~ Lo घा ~ ~ ~ हो 
डाने वाळी और मूत्र लाने वाळी हैं, झूठी दृषा को शान्ति देता है, 


ha 


शिरः शूळ, दाह, और दुष्ट डकार को बन्द करती हे॥ 


[oS 
दाऊद इनतार्क ॥ 

दाऊद इनताकी लिखते है, कि रुधिर को शुद्ध करती है, 
कपोला का रंग बढ़ाती है, और वह औषधियां जो आमाशय में 
न पहुंचे, पहुंचा देती है । मस्तिष्क की पुष्टि के लिये सब से 
उत्तम आहार है, हृदय धड़कन और हृद रोगों को दूर करने 
आली है, और शोक को हटाती है ॥ 

डाक्टर ळेनक साहिब छिंखते हैं, कि चाय का प्रभाव बळ 
दायक और पाळन कारी मस्तिष्क ओर पट्टों पर होता. दे. इसके: 


रे ~ ~ > हि 
सेवन से साधारण पुरुषों की बुद्धि को सद्दायता मिळती हैं ॥ 
कि चाय थोड़ी २ पी जाव, 


~ (oS २) पर 

एक डाक्टर साहिब लिखते दै, 
~ ~ LN ~ 

ली, बळ देने वाढा, और सुस्ती क दूर 

त को बैठ कर (लिखने पढ़ने आद 


का कास करते हों उनकी सुस्ती और थकावट को दूर करता हे॥ 


ha ~ 
तो चित्त प्रसन्न रखन वा 
करने वाळी है । जो लोग रा! 
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५: मुहम्मद ज ” इसको मध्यम छामकारी लिखता है ॥ 
४ अहूळ होळ ” भी इस को ऊपर लिखित रोगों में गणकाते 


वंतलाता ह ॥ 


मखजनुलअदावेया में इस के गुण जो लिखे हैं उन्क्षा 
सारांश यह है, कि पट्टों को बळ देने वाळी, सुह को मेळ देने 
बाळी, आमाशय को बल देने वाली, शीतल प्रकृति वाळो के डिये 
खुशी उत्पन्न करने वाळी, भौर हलकी हे, सुद्दा खोळती है, अफ़ारा 
दूर करती हे, पर्साना लाने वाळी, मूत्र छाने वाळी, ठृषा वेग को 
खोने वाली, शिरःशूछ को दूर करने वाळी, दाइ नाशक, आमाशय 
शोषक, रुधिर व कपोलो का रंग निखारने वाळी, आमाशय व 
मास्तष्क का पुष्टि दापक, मद्य न छदसन, व प्याज की दुर्गन्ध 
हरन वाली, हृदय रोगों व हृदय धड़कन के लिये लाभकारी शोक 
ब दुःख, कामछा, पाण्डु जळोदर, अझ, मूत्राबरोध, सूत्र | 
जा शात या बृकूडे की निबेछता के कारण हों, गणकारी है ॥ 
वैद्यक समय में चाय का सेवन न हाता था, इसा. वारत 
किसी पुरानी बैजक पुस्तक म इसका वणेन नहीं मिलता है, 
अलभत्ता पीछे की छिखी हुई पुस्तकों में इसका वर्णन मिळता है । 
परन्तु वहां भी पूर्णे रूप से इसका वर्णन नहीं हे । एक पुस्तक में 
इतना लिखा हैः-- । । 
“चाय ऊष्ण हे, पाचन शक्ति को बढ़ाती दे, पाचक हे, 
अथवा खाए हुए को पचाता ६, हलकी हे, पित्त ब कफ को दूर 
करती है, और कुछ २ वात को दूषित करती है” ॥ ० 
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> 


क व Rs 
«जो चाय दैराष्टर देश में तिनकों के समान उत्पन्न होती है 

हक ~~ or |) 
बह पाचक, हृदय को बेळ दुन वाला, कफ और खांसी दर 
करने वाळी, और उवरों को दूर करने वाळी है” ॥ 


LN bes 4) Ce > 
डाक्टरी मेटरिया भेडिका म॑ चाय क निम्न लिखित गुण 


लित यह प्रभाव टॅनिन क कारण होता हैं, जो कि चाय में मोजूद 


१ होता, (जो असली जोहर 


a 7 


हाता हे, केफीएन क॑ कारण 
ये पील वालों के प्रायः दांत खराब हो जाते ६, 


चाय हे) चा 
नुष्या में थोड़ा सारक होता है, परन्तु 


कप्हाएन का प्रभाव वाज % 


यह मालूम नहीं कि किस अश ७ कारण यह प्रभाव पड़ता ६॥ 


डी सात रच जाती दै, रावर में उस से का 


उदय के ऊपर मलुष्य में थोड़ी मात्रा से यह 
है । उसका 


« क्रेफ़ोएन भं 


परिवर्तन नहीं होता, हें 
प्रभाव उत्पन्न हाता हैं कि हृदय की शाक्त बढ़ जाती 
_ परिणाम यह होता है कि रुधिर का दवाव बढ़ जाता है, नाडी 
[ती हे । विषळ आहार से दिल घड़कने 
अधिछतर हृदय पेशी प 


परन्तु Whulatory 


की गात प्रायः * महाज 


लगता हं,। यह पररणाम ता 
के कारण उत्पन्न होते ६ 


भी ऐसा होता है ॥ 
घमानियां . पढिछे सिकुड 
अधिकतर -सांछ 


र केफीएन के 


साध प्रभाव पड्न 
Venter पर प्रभाव पड्न 


८ केफीएन से शरीर क छोटी २ ध 
^ ॐ किर केळ जाती है ० यहद प्रभाव 


जयों पर पडते के कारण खे होता हवे 


~ 
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पशुओं में जी की गति केफ़ीएन से तेज हो जाती है , 


|: की मात्रा से श्वास की गति तेज हो जाती है, और बिड 
आहार स गति सुस्त हो जाती है। यह खूब माळूम है, कि चाय 
भोर काफ़ी मस्तिष्क कों तेज करती हूँ | यह स्टीम्यूळेण्ट ( जोश 
का ) प्रभाव केफ्रीएन के कारण होता है” 

रोगी जाग उठता है, और काम करने की शक्ति बढ़ जाती 
है । युक्ति और बिचार दोनों शक्तियां तेज हो जाती हैं । इस हिये 
केफ़ोएन से जो तेजी मस्तिष्क की होती हैं, वह अफीम के विरुद्ध 
होती है, और तेजी में केफ़ीएन की तेजी एकसी होती है, अथवा 


/ ५४0०४ 


सब क्रियायें एक जेसी तेज़ हो जाती हैं, जो कि अफ्रीम में नहीं 


~ ~ 
~ NO ~ > 


होती, ओर अफीम की भांति तेजी न होने के कारण रोगी को 
ex es हे a 4 | 
. द नहा आती हे । अधिक चाय पीने बाळों के शारीरिक मांस 
NN ०७ ७७ , 
शशय में कल्प उत्पन्न हो जाता है, जिक्ष से रोगी के | 
शि 


वड़ा प्रभाव पड़ता है, खियाल किया जाता है, † 
पट्टों के काम की खराबी बढ़ जाती ह ॥ 
केफीएन से प्रथम छोटी २ नसें सिकुड़ जाती हैं, इस डिये 
मूत्र कम निकलता है, परन्तु उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही वृकद्र्‍य की 
नसें फेल जाती हैं, उसके अस्र तेज़ हो जाते हैं, और मूत्र 
"कना बढ़ जाता हे, अतः केफीएन उत्तम स्थानिक मूत्र छाने 
« वाळी ओषधी है ॥ * 
शरीर की बनावट पर केफ़ीएन के प्रभाव के विषय में बहुत 
` तजुरुवे किये गए हैं, परन्तु परिणाम कुछ नही निकला, कदाचित , 
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न. 


[रण से कि इसका प्रभाव कुछ नहीं पडता, मूत्र में शन्‍्यन 


इस क 
कदाचित यह रन्थन इसा स साध 


का नि*लना बढ़ जाता है, 
मुत्र का आना जो कि कहा जाता है, बढ़ 


हृ भी अनुमानिक केफाएन स ही निकढता इ 


की ऊष्मा बढ़ सकती है 


रूप से प्रात होता ह, 


> 
जाता दै, व 
विषले आहार से शरीर 

चाय और काफ़ी के सेवन से बाज मनुष्यो 


काम बेढंगा हो जाता हे । थोड़ी मात्रा में केफीएन बहुत हो 
। दोघा प्रभाव कर्ती हे, इसका विशेष प्रभाव वृग्द्वय पर पड़ता 
~ ~ ~ oS 

= ८८ द्भ उसके रोग भें इसको सावधाना स देना . चाहिये, 


=e 
में हृदय का 


किसी २ समय इस से माडेप्रान अथात अद्धीवभेद्क दूर हो जाता 
"हो द चती जाता है। एआराठिक और माइट्ल 

एस्टेन्श में जब ।क केबल पेश दिलाने की आवइ्यकता होती हे, 
तो बड़ी. मात्रा में वतेते हैं, यथा केफीएन की है या ८ ग्रेन एक 
झव रोगी सुगमता खे सद्द सकता हे, इसके साथ 
सस्र) का भा सम्मिलित रर सकते ६५ 
क्योंकि 


प्रयोग न्द हो सकता, 5 


दिन में देने 
सटिकनिया (कुचला 
'डजीटेल्ख के स्थान कफीएन का 


त 


१ 
कि जिन , में डापसी _ 


८2 
होती हे, डाडीरेट 
शेष. कर छाभ करता ६) 
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विधि, (जो कि जज समय प्रचलित थी ) वह लिस्ग्ता है ॥ 


न < ~ Le 
एक सेर पानो को इतना उबाल, कि ३ पाव रह जावे, तो 


~ 


~ 


® ~ उ ब So Pe व hs 
हॅ, उल्टट देन ह, आर ढकने ४ ढक देते हूँ । इस ढकने में शिव 


~ Ce 


भी होते हैं, ताकि वाष्प भी निकळती रहे, फिर उसको रुमाळ से 

एक ध्ट तर ढक छोड़ हँ, जिस क्षे वह पानी कुछ रंगदार हो 
रक है डर > स्‌ CS YS ~ YY CN है 

जाता हे, ओर पँ छ उसको प्याल्यिों में डाळते हैं, और कड़वापन 


ha "७ ~ 


ब्व कपैलापन दूर करने के डिये थोड़ी सी मिश्री, और खुश्की 


> 2-९ 


दुर करन क लय गाय या बकरी का दूध उबाला हुआ. इश्च में 


CE च oS ~ 
मिछा दत हं, ओर फिर पीते हॅ, ओर उत्ाळे हुए पत्तों का फक 
दिया जाता है ॥ | 

पः्न्ठु डाब्टर गाडेनर साहिब डिखते हैं १ 


४9. _ ~ 
“क उबलते हुए पानी में चाय डालकऋर छथ बनाकर 
पीरा चाहिए, साधारण विधि जो चाय पीने की हे. उप्तमें बहुत 


>> 33 


~ ~ 
से चाय + भाग पानी में नह. आ सकते हैँ,हां उबळते हुए पानी 


~ ~ 


भ जव क॑ वह चूल्द पर ही हो, च'य डांळ दी जाय और दो 


:>* > 


चार ।भन्तट तक उबाळी जावे, तो बहुन उत्तम है ”॥ 


~ 


( १) युनानी इरीमों ने चाय पीने की निम्न डिख़ित विधि 
बणन का है : -- 

२ सर पानी को इतना उबाळा जावे, [के ३ पाव रह जावे 
फिर दारचीनी, लौंग साफ, अजवायन, एळायची दाना, सुप.री 
| हर एक ४ माशा सबको अधकुटा करके और चाय ४ माझा वैसे | 

ही डालकर एक 
दी चासन से ढकन से ढक दे, और ८ या ९ घण्टे 
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| 
| 
। 
1 
पीछ रख छत करक बतछ मं भर कर रकल, आर आवश्यकता ० | 
के ल्य थोड़ा सा लेकर गरम करके ओर भिश्रो ढाळ कर । 
पिया ७४ ॥ । 
(२) ६ सेर पारी को इतना उवाळें झि ३ सेर रह जावे, । 

फिर दारचीनी लौंग, सॉफ, भजवायन, एन्ायचं दना, सुगरी | 

सब को अधेकुट करके उसमे डाल दे, जव ३ पाव पानी रडू | 

| जावे ता ९ माझा चाय डालकर उत्तार ओर ढकना देकर कई | 
, तह कपड़े से छुपावे, ताकि भ'प न निरूलने पावे, कुछ दर पाठे 
शक्ति अनुसार छटांक डेढ़ छटांक अरक ळे कर मिश्री डाल 


झर पावें || 


| 
। 
| 
| 
(३) दारचीनी, अगर, अनासूत, सालब, मस्तगी रूपी; | 
श्वेत चन्दन्‌, गाबजबान प्रत्येक ३ माझा लेकर पानी में डाळकद . | 
उबाळे, जिस समय खूब उवाळ आ जावे, तो ३ माझा चाय । 
हाळ कर आंच से उतारे और वस्त्र आदि से ढांप कर रख दें, | 
दो या चार तोळा इम अर्क में मिश्री मिला ळे, यादे शरद रक व | 
हो, तो चःवळ भर सुइक भो डाळ सकते हूं याद खुश हा, तो 
दूध भी मिला सरत ६ ॥ 
जाब में जा चाय बनाने की साधारण रीति प्रचरत है, आ 
“यही शायद सारे भारतअधे में होगी. वह यह ६५ क्रि चाय पानी 
| भें डाळ कर उबाळी जाती है, आर जब खूब रंग निळ भाता हे 
तो. नमक या मीठा, मीठे क सा दूध भी मिळाते ६ । 


|.. कश्मीरी इसके विरुद्ध करते ६, मीठी चाय भें दूध न डाढा 
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~ ~ बँड | 9 
जाता हे, नमकीन में दूध डालते हैं । सरदियों में प्राय; चाय क॑ 


हा.) ढुमानें खुड जाती हैं । उत में भी जो चाय होती है, बळाके वह 
ft | ७) ७ ७) ढु 
तो चाय को सारा २ दिन आग पर पड़ा रहने देते ह ॥ 


१-वक्तव्य-चाय का काथ रंगत में बहुत काळा, स्वाद में 


iil तीक्षण व कडवा हो, तो वह उत्तम नहीं है, और काढ़े में यदि 
वि „ सुगान्धनह्दोतो समझो कि पुरानी . हे । उत्तम चाय का काढा 
हल हे रंग का आर सुगंधित होता हे, व स्वाद में भो तीक्षण व 
कड़वा नहीं होता है ॥ 
२-ग्रदि चाय का डिब्वा खरीदा हुआ दो. तो कुछ दिन के 
वतने योग्य़ निकाळ कर डिव्ये को रढ़ बन्द कर दव, नमी पहुंचने 


>> > 


- ओर गोळी ह्वा ळग र यूद्दो खुळे ने से चाय खराब 
हो जाती हे ॥ 
५. YY ~ ~ ~ ~ ~ > ~ । 
३-झहत हैं, कि खुरी पड़ी रहने से चाय खराब हो जावे, 
तो कड़ाही में डाळ कर नरप आंच पर रक्‍्खं ओर हाथ स दिछाव, 
चन्द्‌ मिनट भें ठीक हो जाती है, [फिर डिब्बे में सावधानी 
सरकले ॥ 
है ` कई क/मीरियों में यह विधि प्रचलित है, कि चाय . थोड़ी 


~ 


सरी सजी व नमक सुळेमानी के साथ 'मिलाक८ खूब उबाळते * 
हे. और पीछे मक्खन मळ!ई खर 


£ 


ओर लकड़ी से खूब हिळाते 

आदि मिला कर पीते हूँ ॥ 
` काशगर-चाय को 

जब उबाल आ जाव, 


LS 


~ 
पानी के साथ डाळकर. खुब उबाळते ६ 
रो पानी के छीटे देते रहते हैं, जब पागी 
आधा रद्द जावे, आग से उतार कर कुछ २ गरम पीते ६ ॥ 


क्र 
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ळी ~ 

चाय कामाक ॥ 

ज्ञी अफगानिस्तान में प्रचलित हे :-- चाय १ तोळा, दार- 
एछायची और सौंफ का चूणे ३ माशा, आध सेर पानी 

(ध पाव पानी जळ जाए, उतार 


चीनी 
में डाळ कर इतना उदार्छ कि अ 


कर छान कर आर चाय दानी में डाळ कर मलोई और मीठा 


मेळा कर एक घेटा रूराळू खं ढा दें, ताकि दमपुरूत हो जाव, 
पीछे काम भें छाव ॥ 
चाय मुगलई ४ 


>> थक 
गाती में ३ माशा एछायच। छोटी, ९ माशा साफ, 
फिर चाय ६ माशा 


एक सेर 

९ माझा दारच'नी, डाळ कर खूब उबाल, 
ळ कर थोड़ी देर के पीछे चूएद स उतार 
५-७ बार लोट पोट करके छान कर 


लि पक ~ ~ 
और दो या तीन पात्रा म 
चाय कशमीरी ढोग 


गरम दूध में मिश्री डाळ कर पाव, यह्‌ 


बहुत पीते हैं, ओर लाभकारी मी माळूम दोती दे ॥ 
= 
डीराम सादि पळ, एम, एस, 


हू विधि लिखत .६ ¦ 


८५ एक सुथर,बरतन में चाय के पत्त डाळ कर उन पर 
१० या १५ मिनट 


डालना चाहँय, आर उ4 
पानी छान. कर साफ़ बर्तन म 


राय बहादुर डॉक्टर ब 
एातष्टट सजन चाय बन।न' का य 


उबळता हुआ पानी 
तक पानी में रहने द, १८ 


डाळ दें” ॥ 
चाय क मात्रा ॥ 


प्रय में तनी पानी! चाढिये? एक प्रश्‍न 


यह (क चाय एक स 
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चाय का पानी ओर आधा दूध उत्तम है ॥ 


श्वाता दा, इच्छा क अनुसार डाळ लेवें, जो .नमक मिळावे | 
भी इच्छा के अनुदार मिढावे ॥ ी 


पज ५५ 


र टर कक MR स्कल 
६, जप का !।नश्चय हाना वतमान. समय म॑ काठन है, काइ बहुत 


»_ CNC ~ न 
चाय डालन हूँ, काड थोड़ी, हेक़ाम व डाकटरों से कोरट प्रक 


1५५ 


व्र 


माशा. काई १ ताला, काड १५ तोळा. काई २ तोळा, और कोई | पी: 


२, ताला लिखता हे, राय बहादुर वेडीराम साद्विव २ 3 पाव | द्यौ 
पाना में १५ तोळा चाय लिखते हे, ओर युनानी विकित्साओं ककर 
ने चाय की मात्रा कवळ: ३ माझा लिखा हे ॥ षा 

परन्तु पनी की चाय क योगो में किसी २ ने ४॥ माझा, | पर 
आर बाज २ ने ९ माशा लिखा है एक हकीम साहिब ने २॥ [ हैं 
साशा भी एक स्थान पर लिखा हे | मरी , सम्मति में एक समय | प्रद 
के लिए ६ माशा चाय डालना पर्याप्त है, वरन्‌ इस से भी थोड़ी |, मुर 
हो तो उत्तम हैं, परन्तु: फो 


दूध को मात्रा ॥ 
दूध की मत्रा में भी भेद है, अधिक न 'डिखकर यह िखना 
पयस है, क यादे बफ की प्रकृति हो तो थोड़ा दृध डाळे क्रन्‌ 
कफ प्रक्रात वाळा सवथा न डालें. पित्त प्रकृति हो तो एक भाग 
चाय क पाना में ३ भाग दूध डाळे, इसी भांति समझ कर 
निस्संदेह थोडा व अधिर कर सेवे साधारण अवस्था में आधा 


माठ का मात्रा ॥ 


मीठ की मात्रा तो बताई ही नहीं जा सकट जितना कोई , 
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नोट !-गरम प्रकृति बाळा को चाय के पीने से कृशता उत्पन्न 
होती द्वै। दूच व मीठा इसको ठीक करत ह, अस्तु जो गरम 
प्रकृति वाढे दों, बड चाप को दूध ओर मीठे के गिना कभी न 
दबे । सरद प्रकृति वाळों के आमाशय को. खराब करती द्दे 
प्लोॉफ खताई उबळती हुई चाय में डाळ देवें । यद उसको ठीक 
करती है, और सद प्रकृति वाले मनुष्य सौक खताई के पिना 
बाय को न पीवें । बिना कुछ खाये के पीने से गरमी क॑ रागे 
। परा होते हैं | इसी वास्ते अमेज्ञ प्रातः को कुछ खाकर चाय पीत 


च्छ 


हैं | चाय का गरम पीना भी हानिकारक हे, विशष कर ऊण 
प्रकृते वाळा को -गरमा का ऋतु भ दात भी नित्रेळ हो जाते टॅ, ग 
मुख की अनुभव शाक्ति में भी न्यूनता आती है; इस वास्ते चाय 
छो थोड़ी गरम दीदी चाहिय । खाना खाने के पश्चात्‌ थोड़ी गरम 
चय पोने मे भाजन बहुत जलदी पचता है | गरामेयों में कभी २ 
भौर सरदियों में दूमरे च.थ चाय पीनी चाहिय। दनिक आदत : 
उत्तप नहीं है, आश वरू लोग जो देन में कई बार चाय पीते हँ, 
भारोग्य नहीं रहते, डाक्टर राबट साहिब की सम्मति है, कि 
भोजन के साथःचाय पीने से अपांचन- होती है, इस लिये भोजन 
के प्रीछे पीना उत्तम है ॥ र 
चाय पीने के पाळे तुरन्त सरद पानी पौने से गळे की नसों 
छो भय है, किसी नशीळी आषाधि का बिन! आवश्‍यकता परिमाण 
इय प्रधानावयवों म॑ वि षार 
हानि 


स आधेक बार २ 1ईया जाव, ता अव 
हो जावेगा । उत्तम से उत्तम वस्तु भी परमाण. स आयक 
कारक हे । फिर चाय क्‍यों हनि न करेगी ! जब के वढू परिमाण 


\ 
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` खाए गए थे । अब उन्हों ने इसे आवश्यक बना लिया है, प्रातः 


उ ६२१३ | जा 
से आधेक पी जावे | खाली आमाशय में चाय पीना. बहुत चुर | छ्‌ 
है, परन्तु यदि रात का भोजन भढीभांति न प्रा हो और | ब्र 
भफारा व गरुता आदि प्रातः पाई जावे, तो चाय पीने में कुछ | हैं 
हानि नहीं हे ॥ $ 
एक साहब लिते हैं, कि यदि आजकळ की आवश्यकताओं 
पर ध्यान किया जावे तो चाय एक आवश्यक वस्तु दै, और इस | हं 
से कुछ हाने नहीं पहुंचती, परन्तु बुरी विधि स सेवन नकी |. सं 
जावे, ओर आधिक वरती जावे, तो निस्संदेह हानिकारक है। | प 
नीद नहीं आती हे, दिळ धड़कन लगता है । पट्टों को निबङता ह 


es 
2७३० 


हो जाती है ॥ 
# NANA ~ ~ के, 


संसार की विचित्र दशा हे, वद्दी अंगरेज़ जिनको तं हफा | 


$ ~ ~ 7 | 
गया था, तो चाय उबाल कर पानी केक दिया था, और पत्ते | 


प्रति दिन और दिन में कई बार चाय पीना एक [वाज हो गया 
है, कोई दिन भी तो खाली नहीं ज.ता है, होटलों भें जाओ, बस 
चाय और बिस्कुट ही दिखाई देते हैं | बम्बई विलायत का नमूना 
समझा जाता हे, में जब्र बम्बई में गया मुझे. आश्चर्य हुआ; कि | 
वहां के लोग ओर जो जाते हैं, उनकी देखा देखी न ज।ने कितनी | 


बार चाय पीत हें । लोगों का कथन था कि यहां की व'यु.नमदार भ 
है, इस वास्त चाय की आवश्यकता है | में जिस होटल में उतरा (३ स 
था, प्रातः एक टोस्ट ओर चाय दी जाती थी, मैने ह से|, स 
कद दिया कि मुझे दूध भेजा जाया करे, में आधिक दाम दूंगा | र्ध 


|| 
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र | ऐसा ही होने लगा, में वहां पंद्रह दिन रहा, कोई प्रभाव नमदार 
र | वायु का ज्ञात न हुआ, गळा २ आर बाज़ार २ म रस्ट्रांट मोजूद 
छ | हैं, सेकड़ों बरन्‌ हज़ारों होटल आदि हूँ, जहां चाय के प्याळे 


२ स 

उडत हैँ ॥ 

र जैस अंगरेजा के हां कोई अतिथि जावे तो चाय खे सत्कार 
NS ° i 

य | होता है, वेल ही बम्ब में जहां जाओ, चाय अ'फक्र. आग आवेगी, र 

संसार छी विचित्र रीतिः हे; किसी. जगद्द चाय. हे; किडी स्थान 
गे , ५ i Fd 
| | पर पान है, किसी .स्थान-पर हुक्ताः है, किडी स्थान. पर -सादेरा | 
है, किसी स्थान पर ळेमोनेड दै। न जाने अतिथि सत्कार के । 

| ढेबे ऐसी ही वस्तुएं क्‍यों नियत ह ॥ | 

1 बाज़, २ ळोग तो वहा २०-२० प्याठे चाप के एक दिन |... 


में पी जाते दे, भौर फिर आइचये यइ हे, दि पहिळे चाय पी, रि 
भागे मित्र मिळ गया. उसने ळेमोनेड दिया वह भी हडप, फिर | 
। आगे मित्र मिळा, उसने पान दिया, वह भी. इड्प, [फिर एक 
भन्र.मिल गया, वह चाय देता. हैं, वह भा भीतर ! फिर यह 
रोग खदा अपाचन ओर राग प्रस्त होने को ।\शकायत न कर, 
तो क्या करें॥ 

कने चाय के. सम्बन्ध भें सब बातें आपके सामने रखदी हैं। 
भन्त में निवेदन है, कि सादगी में जारोग्यता है, शुद्ध जळ के 
समान संसार में कोई वस्तु नहीं हे.। अपने | स्वभाव को जितना 
८ सादा रक्खोंगे, उतना आराम- पाओगे । यद्यापि .भ गरमी या 
| शीत ऋतु में कमी चाय नहीं पीता तो भी मुझे कोडे हानि नहीं 


nda 
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होती । सहस्रो पुरुष जो कि शहरों के बादिर हैं, चाय से बचे 
हुए है; ओर यहू अधिक स्वस्थ हें । उत्तम से बत्तम वस्तु की जब 
आदत हो जाती है, और सदा एक ही वस्तु खाडे जावी हे, तो 


बह छाभकारी नहीं रहती दें । इस लिए उत्तम हो, यदि आप हः 


~ > दि [4 ~ ~ रॉ य 
एसी बस्तुओ से बचो, यदि मन वश भे नहीं है, तो गरपिये ह 
में कभी ३ केवळ आवश्यकता के खमय, ओर शीत ऋतु में ऽ 

{न प्रा 


सप्ताह में एक दो बार, या प्रतिश्याय आदि की - अवस्था में कुछ a 
दिन प्रति दिन ऊपर लिखित नियमानुसार चाय पिया करें | 


| टां 
पहिनने का वर्णन ॥ | | 


सरदियों में बाहिर की सरदी खे शरीर की रक्षा की बहुत 


आवश्यकता होती है | हाथ पाओं को खुळा रखने खे यकृत | रो 
शोथ हाथ पाओं का फूटना भाषि हो जाता ह। छाती या गले त 
को सरदी लगन खे प्रतिश्याय, खांसी ताळूपाक, फुप्फुतराळ, ह 
पेक्तिशूळ, इत्यादि होने का भय है,शिर को खुळा रखने सेवजो |. जो 
को र पीड़ा होजाती दे | सरदियों में बाहिर इतथी सरदी हावी 

दे, कि अकस्मात उसके छगने खे रक्त भ्रमण रुह कर तुरन्त | 


` ~ 


को«न कोई रोग आरम्भ होजाता है | निमोनिया खे अधिक मृत्यु 
इसी ऋतु में होती हे । इस लिये पर्याप्त वस्त्र पहिनन भावशयर्क 
हें । निवेळ, कफज. प्रकृति बालों, बच्चों, बुढ़ों, को. विशेष कर सरदी 
से बच रहना चाहिये । दमारे पंजाब में एरु कहावत प्रसिद्ध न 
४ पाढा बच्चों का खाडा, जवानों का भाई, और बूढ़ों का 
जमा३, ” अथात्‌ बच्चों को सरदी बहुत थोड़ी 'छगती है, जवानों 
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हो साधारण ळगती है, परन्तु दूढ़ों को अधिक छगतदी है । इस 
विचार के मोजुद न होने के कारण ही बच्चे सरदियों में पुत दुख 
हठाते हैं । यद्यपि उनझा चित्त खेळ की ओर ढगे रहने से वह 
हमारी अपेक्षा सरदी कम अनुभव करते हैं, परण्तु सरदी उन 
सुझुमा | पर प्रभार बहुत शीघ्र करती है । बच्चों के पाओं बरन्‌ 
प्राय; सारी टांगें नंगी रहती हैं, जो कि हृ/नि कारक है। बे 
के शिर को गरम कपड़े से ळपेटने की आवश्यकता नहीं दै, प्रत्युत 
टांगा ओर छाती की रक्षा करनी चाहिए, इसी प्रकार से हृदरोग 
वाळे को, गंठिया के रोगियों को, जिनको छाती या पेट का कोई 
रोग हो. या जिन्हों ने विरेचन ।जिया हो, खांखी, प्रतिश्याय के 
रोगिथों, पर शीघ्र. ही खरदी से बुत प्रभाव दता हे, इस बास्ते 
स्मरण रहे, ।के वस्त्र पर्याप्त हों, .रुरदार, कइमीरा, पंश्मीना, 
बानात आदि भिन्न २ प्रकार के गरम वस्त्र बाज़ार में बिकते हें, 
जो शीत ऋतु में हितकर है ॥ 

गरम खे यह अभिप्राय है; कि वादिए की खरदी को भीतर 
प्रवेश नहीं होने देते, भर भीतर की गरभी को बाहर निकढने 
नह देव ॥ 

नवम्वर के प्रारम्भ घे धीरे २ गरम कपड़े पहिनते आरम्भ 
करे | ज्यों २. सरदी बढ़े नशो बढ़ाते जाब । उद्दाइरणतः प्रथम 


केज, उसके पीछे पाजामा, किर वासहूइट, । 
ह 2 ग 
. भावरकोट, या चादर, जुराबे ओर दस्ताने जिनको मिळ 
i 9 ७ र 
पहनें, परन्तु -दस्तानों को भादत न डाळी जाव. त! उत्तम है ।. । 


क 
पाक काम भें ददानि न होवे ॥ 


WE SS CU 55 2... रा 


>>). री | 
. हे । फलालन रक्त रंग की गरम हवती है; परन्तुःरक्त रंग - ° 


इ ५६ 


कपड़ों को खुली वायु में शीघ्र उतार कर न फक, वरम्‌'म्ररे | ठ 
भीतर उतारे । रात्रि को रात्रि के पृथक वस्त्र पाढनो, याहि | ४ 
वही वस्त्र रात को रहते ६, तो उनको बंहुत शीघ्र बइछो । रात 
$ पदिनते के कपड़ों का बणेन सोद के प्रकरण में हो चुका हे) 
सरादिर्यो में पसीना कम आने से कपड़े शीघ्र खराब नहा. हो 
सकते, परन्तु फिर भी जब उनमें अछ ज्ञात हो, ता धुळाना चाहिये 
आर पाहे सोव कर वेखे ही गरम वस्त्र मोळ ळे, जो. धुढाने से | 


खराब न हों | स्त्रियों के छहंगे की न्या एक दी वस्त्र ख कई 


वर्षे न व्यतीत कर. ॥ | 
पंजाब की हिन्दू स्त्रियों भें विशेष कर ढाहीर अमृतसर दिं 


शहरो में रिवाज है, कि यदि कोई नजदीकी खेम्बन्धी खर जावे, 
हो एक खाळ तक कुरंता नहीं पेहिनवी । ऐसी स्त्रियों को खरादियों [ | 
| एक ही घोती पाहिने देख कर दया आती है । परन्तु आाईचय्य | 
तो यह दै, उनके पति ळाख यत्न करें, वह यही उत्तर देती ६) 
कि भें बिरादरी में ळाजित होना नहा चाहती । हाय - हाय ! 


प्र 


छोग मुझ को कया कहंगे, कि हेखो जी भाई मर गया, गरमी 


कुछ भी दिन व्यतीत नहीं हुए, कि पोशाक पाहिन बठा है”) | 
ऐप बुरे रिवाजा के विरुद्ध बहुत उद्य ग करना सांहिये । मरदों 
को ऐदी हठी स्त्रियों को वाध्य करना चाहिये । अन्त में रोग की 


दृशा में चिकित्छा तो मरदों को ही करंनी पडती दि 7 के 


समझ! जाती नी 


ध्कैँ 


सरदियों के पारिनने के व्यि फरीळेन ' उत्तम 


खराश उत्पन्न करती है। इथ छिये फ%'कुरवा नोच पिन: | 
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र कडाडैन की करीज़ पहिनी जाव, तो-उच्तम है, फ़छाढेन 
सुकड़ जाती है,.इस ढिए खुळा, कुरता खिलछाना चाहिये । जिनको 
कळाडेन न मिल सके, बद खदर दादा का एक कुरता पढिने 
रके; सरदियों मॅ. पेदिनने के वास्त काढ रंग के वस्त्र सब से 
उत्तम समझे जाते हैँ, क्योकि अधिक गरम होते हैं | छा वणे 
के वस्त्र पदिनना मयदों के छिए तो फैशन के विरुद्ध हैं, स्त्रियों 
को रक्त वणे के उत्तम दोंगे॥ 12822 
_ ऐसे गरम कपडे उत्तम है। जो गरम होते हुए बहुत मोटे 
| जर बोझढ न हों । जो ठोग:करमार और बनाठों पर रुपये 
नहीं खरच कर सकते, उनको खाघारण वस्त्र रुईदार द्विङवा 
छेने चाहिये ॥ ! 
मेहन्ती आदमी का थोड़े बस्त्रों की जावश्यकवा ह्ोदी दे 
आराम .ठळब, सुस्त भ(र कादिल बहुत से वस्त्र पइने इर भी । 
एठिठरता रहता &। इसलिये खरदियों में सुळमार जीवन कदापि । 
न व्यदीत. करे, भाव! को ब्यायाम करने से सारा. दिन शांत स्र 


सुराक्षत ग्हव ह. tt < 
विविध $-चय्या चन्द्रोदय में प्रिखा दैः—. 
चिकने शोरवे, माण, मद्य पीने वाछ का मादिरा, -पूरी 


कचोरी, गेहूँ से वनी हुई बहतु). पेठे खी वस्तु: ळ्डू की बनी 


| | हुई वस्तुएं, मिश्री, खांड, बताशा आदि गन्ने का बम्तु (, आर 1 


- की वस्तुओं का शरद ऋतु में देबत कर खकत हैं ।तिड की 


तुर्दे, उदादरेणव1 गज) तिळ कुटा, युग आदि, नये चावळ 


\ ¢ 
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के | ३८ 
नाहि भी लाभडारी हैं | हळके, परन्त गरम, 'चंदन, अगर आदि 
की धूती परे सुगंधित करके वस्त्र पादिन, गरम परवों से ढके 
हृए गृह में खोव ” ॥ 

धारप वस्त्रां में वागभ्र्ट ने रंजाई आदि रई दार, सिं की 

त्र 3 ७७ ४७. CN 
खाल भ'दि, रेशमी बम्त्र, वाळा के वस्त्र, जसे घुसा, यानात, 
रुमाउ आदि, -कइमीरा आदि का वर्ण किया हे । और यही 


इस कार्य्ये के डिये भिन्न २ भाकारों में काम मे छाए जते हैं ॥ 


_ चक्षत विधि से सूग्ये की किरण में बैठे, प्रसा लेवे, परन्तु 
बहुत धूए खाने खे और पीनो अधिक निकाळने के भालस्य 
कि रोग का हेतु होते हैं | पाओं में मं जे, जूता, दोनों या कम 
से कम खे आर नंगे 
कह सदा रक्ख आर नंगे पाओ भूमी पर रखने से शीत 
र प्रकृति के अनुसार धूप येंके, ओर अञ्चि भी धुवे के बिना 

अकनी बुरी नहीं है । सूय्ये की भोर पीठ करके बेंठे | नेत्र 'भें 
सूथ्ये की किरणें न जावे, परन्तु भग्न हो पीठ के पास धर 
या भंपीठो दूर जडा रर सारी बायु को ऊष्ण करें | 
न अधिक शरद भोर न अधिक ऊष्ण 


कर खेळे 
शाक्ष आदि 
१ वरन्‌ झीतोष्ण जळ से 


बळ के अनु ८-8 नश 
छ घार प्रिय स्त्री से प्रग करना चाहिये, आामळा, 
हड, बळ फळ, गुड़ मिळाकर, पीत इई का... > है 
पा 7 पात हड की डाळ, पक्का मी 
) पुर, बढ़ढ़ा की मांगी पड कॉ र 
कत्या, पीपढ सीद +.» भद्रक, सेठ, लोग, कच्ची आविया 
7 पपिङ, श्रॉफ, मेथी, i 


च आ ७ 
कमडगट्टा, चाढाई, काढी 'भिरच, 


~ 
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धनिया, हींग, घी, बधुवा, डौंग, दूध कौ खीर, (बकरा, शशा, 
झग; ळत्रा, सोर, तीतर के मांघ, उन के किये जो मांस खाते हैं ) 
परचळ, जम्हीरी डेमू, विछायती अनार, भगूर, ' खव, अक्लरोट, 
पुराने गेहूं, खांठी के ढाळ चाइछ, ळइएन थाई शीत ऋतु में 
सेवन योग्य हैँ, खॅधा लवण, एळायर्चा, श्रेषरा, जायफळ, चु, 
दही, छाछ; जमीकन्द, दाख, जडेबी भी खाई जा ख$ठी है ॥ 
सुगान्धत वस्तुएं लगाना, पान बीड़ा. खाना छत्तम २ 
भोजन खाना, और यदि इश्वर दे सो रशी बस्त्रा पर शयन 
करना चाहिये ॥ 
झरने का, वषो, का, वावडी का; कूरें का, या उत्तम सरोवर 
का जळ पवे । व्यायाम शीष ऋतु में बहुत ढाभकारी ह्वे॥ 
दूखरे स्थान पर लिखा दै ४-7 
5: जया भन्न, खट्वी वस्तु्रे, धूप सेकना, विळ, व्यायाम 
: करना, पेल का मदन करना, हेमन्त ऋतु यें बैदो ने डामदायक 


लिख हैँ । सोंठ व हुई मिलाकर खाने से श्चीत ज्वर के रोगों खे 


सुरक्षित रद्द सकते हूँ ॥ 

८ ह्वेएन्त शत दे, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इस हिर. 
ओं को इष ऋतु में सतत न करना चाहिये | 
क, घाद, कदली फल, आत्यू, छस! श 
खचतो का जड, भैस का 


अधिक शरद वस्तु 
कलेरू, नाडी काश! 
धिक उड़द, नदी व छाट ताळा या 


दूध, बड़े मेढे का मांस, आधिच यव, सटर, दिन के समय शयन, * 


पुराने अन्न, जद्दन, अधिक शीतड: जळ से. स्नान, शीतळ वायु 


के झोके खाना, रती केडे, कडवी, रखी. ओर इळे पदा 
शीतल वाटिकाओं में जिन में धूप न हो बंठना, आदि वजित 
क्षमक्षना घाहिये, यदि कोई वस्तु साई जाव, ता उख$ प्रभाव 
` छो ठीक करने वाढी वस्तु अवश्य साथ लनी चाहिए । यथा 
इड़दू के साथ अद्रक आदि :प्रिला ठं 21 र 
पाठकों को स्मरण होगा, कि शीत ऋतु में मैंने हेसन्व आर 
| शिशर ऋतु दोनों को मिछाया हुआ हे, वैद्यक पुस्तकों में ।शिशर 
ऋतु का पृथक. यणेन हैं, यद्यपि इसका कोई ऐसा अन्तर नहीं है, 
परन्तु इ विचार से शिशर ऋतु का प्रथक वर्णन हो जाव ओर 
& . मो दोनों को एथक २ मानते हो, वह इस ऋतु के अन्तिम दो 
सास इन बातों को ४पने रख सेके | नीचे थोडे कों काँ 
भनुवाद किया जाता हवै: । | 
“ जो पदार्थ हेमन्त ऋतु में पथ्यापथ्य कहे गए इँ, वही 
शिक्षर ऋतु में पथ्यापथ्य समझना चाहिए” 
“इस ऋतु में पीपछ के साथ हड़े छाड मिळा कर स्त्राने 
से इस ऋतु में होने वाळे रोग आक्रमण नहीं करत इ” 
bmn 
पापड़, पकोडे, गुरुगुडे आदि व्ह न 0 काया 
क, आम, 
जाद का भाचार, हग, नोर खेदा उण 
।खचढ़ी' ढाभ्रकारी 
सोठः की. द्विचड़ी 


इस्बळी, दाळ, आंजी, 


_ 
SO , १» 


इन दिनों में प्राय; छोग क्यात 1 "| 
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खूब डाळे, चना की दाढ, दाख, घी, मिश्रो ओर दूध मिळा कर 


पक खिचड़ी बनाई जाती है॥ ” 

खिचड़ी के साथ घी या अचार भछ! प्रतीत होता है, जसा 
हि कहा दे, “ इस खिचड़ी के चार यार, “ घी, पापड़, आर. 
दृदो, अचार ॥ 

८ ऊंची २ रुई की गद्दियों पर खोना, व्यायाम, रूभी तेल 
का मदेन, कई इतरों को ळगाना, बीड़ा चथा) उल २ भोजन, 
भाग्य वाळी को इस ऋतु में प्राम होते ६। आग खड ऊष्ण [किये 
हुए कमरे में प्रायः पुस्तकों में अपनी स्त्री के साथ एक चारपाई 
पर शयन करना इस ऋतु में ठीक लिख दिया दे, परन्तु दमारी 
स्म्मति में यह दानिकारक है । बहुत थोडे मनुष्य ६१ जो एकत्र 
हुए २ अपने आपको वंश में रछ सकते दे । उष्णता प्राप्त करने 


ळव 


क खयाछ स ऊष्णता खा बठना होगा । एकत्र शयन मंथुन 
उ बचे भी, तो भी वीय्ये पतळा हो ही खाता हवे॥ 

ऋतु सम्बन्धी रोग ॥ 

रक्षता-इस ऋतु म॑ रुक्षता बहुत होती हैँ भारम्प में कांटे 
सते निकल आते ईँ; खाल शुष्क रहती दै, इसके वास्ते पेळू का 
मर्दैन आवश्यक दे । कददू का तैछ या बादाम रोगन, या जवल 
का तेळ, इस काम के ळिये बुत ळामकारी प्रमाणित होणे हैं । 
आधिक रुक्षता दो तो काळे तिळ, संगत बादाम, मगज पिस्ता; 
मगज कद्दू, मगज खहाखादा, सग त हीरा; मगज चिळगोजा को 
मिलाकर तेळ निकाछ कर मळा कर | घी, मक्खन, मळाई का 


अधिक सेवन करें ॥ 2 


ति, . छोगों को शीत ऋतु 


क च च के NN NN RS ~ 
का रोग होता रहत। हे, बाज तो इमन एश दख हैँ, कि सारी 


1६९ | > 
त्य 
2 
~ 4 


Ft NS NT ~ शे ~ १८ 
ऋतु हा इस स रागा रहत है, याद कक नाखका 
~ CoS Y A ~ ~ से ~ 
जुकाम, ओर यदि कण्ठ भ गिरे, तो लजञळा कहते हूँ | यादि 


पतला हो, तो उसमें पित्त भी सस्मिळत होता है, अन्यथा केवळ 
कफ से दोता हे । शीतं लगने खे.पानी में भीगने आदि से आररभ 
हो जाता है | बहुत ऊष्ण वस्तु खा कर झीतल जळ पीने से, आर 


` he 


अवाचन से भी हो जाता है. । कभी इपके खाथ थोड़ा खा 


“~ 


ज्बर होता हे. कभी शिर पीड़ा होती हे. आवाज़ भारी, चित्त 


स्य र 2 


सुस्त, कोष्टवद्धता, जग्िमाऱ्य आदि होती हे । तीन चार दिन 


pi, 


में यदि आराप्र न अवि, तो रोग बढ़कर खांखी होजाती हे । 
खांसी की भी चिकित्प्वा न की जावे,तो क्ष तक हो सकती है ॥ 
न कोः ट ~ ~ ~ 
रोगी को शीतळ वायु खे बचावें । शिर पर वस्त्र बांधें रखें। 
भोजन हूळका व साधारण, जळ जहां तक: सम्भव हो शीतळ 
पीर्वे, बरन्‌ ऊष्ण पीवें । यदि सारथ्ये हो तो स्नान भी उष्ण ज॑ 
चै कर, परन्तु ऊष्ण जळ शिर पर न डालें । अपाचन हो तो 
उसकी चिकित्सा कर | कोष्टकद्धता को दूर कर । जिनको जरा 
सा शात छम्न स प्रतिश्याय होजाने की खादत है, यह - सैर की 
आदत डाळं, प्रति दिन शीतळ 

जळ से स्नान किया करें, 


ताकि 
डनको शीत्‌ सहने का अभ्यास हो जावे । | प 


योग अड्ठरेजी ॥ 
छाइकर एमानिया एसरी टीस १ डराम, श्रिपारेट ईथर हा 
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सें नजळा या जुकाम 


| 
+ 
| 
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® कप 
वाहूनम एर कक 
प्क 


x ~ . 
कचर क्रेम्फर कम्पोण्ड ३० बूंद 


३० वुंद्‌, टि 
१० बुंद, खीरप टोळो १ डराम, अड ञ्छ २९ ओन्ख, यद 
द रात्रि को सोते समय पिळाव, यदि नासिका 


त्रा हे । प्रातः 
बहुत घुरी हो तो एमोनिया सुव ना चाहिये, डोबरस पॉडर 5 


प्रर, खोडा खीळी स्ठास १ प्रद, पाली के साथ खिलाया के ॥ 
वद्यक यार ॥ 
सन्थक्क आमछासखारे ८ तोडा, 


तिकुटा ३२ तोळा, दरड छाछ, बहेडा छाल; 


शुद्ध पारा ४ तोळा. शुद्ध 


बंच्छनाग १६ तोला, 
करसूळ; अजम बनतुङली, चायः 


आाणळा शुठळी रहित, पाई 
ग, निशाथ ( तिरवी ); 


बिडंग, काय कळ, चव्य, पाचा ळवण, छ 
| जड़ प्रत्येक २ तीला ॥ > 


दा पहर सरळ करक र्र 
रस छ ७ दन खळ 


जमाळगोटे के 
प्रथम पारा ओर गन्धक् कॉ 
ञ्‌ रीष eS ५ ८५ घूः ~ 

सब औषधियां मिलाकर धूप मे तुलसी के 

| 


७8५ 


च > Ns ~ 
फर आर गाळया चन के समान चना 
~ 

र 


जला, खांसी आर दमे तक को. गुणकारी दे । 
भेगा । जिनको 


जुकाम, न 
तुरन्त लाभ हा 


अर गावजुबान खे एक गोडी 


ऋतु थे खदा प्रातिश्याय हाता इखका 


शीत ऋत हृता दै, झुंछ द्व्नि 


स्री छेवन क 0 


युनानी योग ॥ 


या जपाची खाव, 
गावजबान चनफशा; 


क क 
अतदीफ़ल करन जा, ताकि शोधन द 
ना, खतमी, खवा जा? 


जावे । परुळेठी, 
भिंगा कर शरद 


फा शिळा 


हुई की छाछ प्रयेक ४ माशा, 


1 ६४ | | 


"कर पिडावें, मीरा पोस्त खशखाश, खमीरा बनफशा, बाज़ार 
से बने बनाए मिळत हैं ॥ 

निस्वार जो सुवाद को निकाल कर | के 

जुकाम को लाम करती है ॥ जु 


चावळ भक दूध में भिगोरवे, थोड़ा २ दूध प्रति दिन'डाछ 
दिया करें, ३ दिन में जितना खप सके । पुनः उनको .ळेकर 


महीन पीस कर सुखा ढें। इसकी ।निस्बार से खूब. छीके भादी हूँ ॥ | पे 
नोशादर, कलहे चूना, व कपूर मिलाकर एक बोतळ में है 
रक्खें । आवश्यकता भनुघार हिळा कर काक खोळ कर सूंब, i 
तो जुकाम को लाभकारी है ॥ 
जुकाम के कारण पढ़ो में दर्द हो, तो १ रची अफाभ, 


ढोबान, व शक्कर श्वेत का चूण कोयला पर डाळकर सुख व 


नासिका में उम्रकी भाष दें ॥ 
` भस्तधारा जुक्षाप व नजळा व खांसी को प्रत्येक अवस्था 


क्र ~ 
म उनसे हे । साधारण जुराम नासिका पर ढगाने से ही. 
जाता रहता है ॥ 


ha 
इनफ्लाएञ्जा॥ 
एक प्रकार का सस्त जुकाम होता हे, 
होता है । यह संसार रोग माना गया हे, 
इंनफ्छोएजा कहते हैं, 


जिस में ज्वर भी 

इसछो अङ्गरेजी में 

! पपचजडी भी इसको कह सकते हैं ॥ 

. अयमकम्प से थोड़ा ज्वर होता हे । नासिका बहती और 
छीके आती हैं । माथे नेत्रो में पीड़ा, गळा दुखना, आबाज 


57 
नक क्ल 


$ 
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मारी, खाँखीं, श्वास छोटा थाना, कटि आदि में पीड़ा, अजीण 
व स्वाद के विकार, कभी २ छाती की पीड़ा, या जोड़ों का दर्द; 
रोगी अत्यन्त निषेळ हो जाता हे । प्रायः एक सप्ताह पश्चात्‌ 


आपिक पीना, मूत्र या दस्त द्दोकर रोग दूर हो जाता है। 
चिकित्सा लगभग वही है, ओं ऊपर वर्णन हुई दे ॥ ` 

गुल बनफ़श्षा, गावजुबान, मुळेठी, बीहदाना, खतमी के 
बीज, उस्तुखबदूस, मकोय, प्रत्येक ६ माशा, ऊष्णं जळ में काढ़ा 
करके भिश्री मिळाकर पिळावें । शरंबत जूफा या शरबत एजाज 


~ 


~ £ ~ 
भी गुणकारी है ।॥ 


~ ~ NANA ° ~ ~ 
संपिरिट एमोनिया ऐरोपैटिक १५ बूंद,  टिंकचर कम्फर 
` कम्पौडण्ड २० बूंद, टिंकवर एपीकाक १० बूंद, खीपरिट टोळो. 
cS र है NAS ~ 
१ डराम, पानी १ औन्स, यह एक मात्रा दै, दिन में ३ बार दें, 


स 
+ 


निवेळता की अवस्था में निम्न लिखित योग गुणकारी हे $ 
एम्रोनया काई ५ प्रेन, टिंकचर ठेविण्डर २ डराम, 


इनच्यूजन ख्रिन्कोंना १ ओन्ख, इसी १ यात्रा को दिन में तोन 


बार दें, भोजन नरम ओर शीघ्र पाचन खावे, उदाइरणतः बवायु 


3 सरागुदाना, पानी में पका चने का पानी, दाळ मूंग आदि ॥ 
खांसी ॥ 
खुरक च तर दो प्रकार की मानी गई हे। डाक्टर ढोंग 


खांसी को कोई रोग नहीं गिनते हैं, बळाकि दूणरे रोगों का चिन्ह 
ओर तर कफ खे 


मानते हैं । खुइक खांसी प्राय; गरमी, खुश 


हुआ करती दै॥ 


उ 


घूडां, गरदा मुख में जाने से, अविक स्तिग्ध बस्तुऐें खा. 


~ (> 


>, INNS 
कर ऊपर जळ प्रादि पीने छ. सूषा पर्‌ पाचा पान खः मछ, मूत्र बहर 
र न्यत दत पु ~ ~ 


या छींक रोकने से, शीत छगने से, ओर नमी छी वायु या | अवे 
स्थान में सोने से प्रायः खांछी हो जाती है ॥ - दीर 

शीत में प्रायः कफज खांसी होती है, भोर. बृद्धो को प्रातः | औ५ 
के ससय, रात्रि को सोते समय बहुत सताती हे । बाज रोगों के | एक 
साथ २ पीछे खांक्षी भारुइयक हो जाती है, उदाद्दरणतः खपरा | रि 
के साथ २ आर भातझऊ, गठिया, कोष्टवद्धता, आर मासिक | का 


4 


घर्म्मे क बन्द होने के पश्चात्‌ भी प्रायः खांड्री हो जाती है ॥- केप 
खांबी खुश्क के वास्ते निम्न लिखित योग हमार! अनुभूत 
च 
झो डे श्व ~ -< << 
मगज छदू २ तोळा, मगज बादास २ तोळा, कदीरा गोंद 
कप ~ डू ~ 4 ~ भ 
इवत २ ताळा, वनफशा २ तोळा, इवेत खझाखाश २ तोळा, ts 
भ 
नप्राश्ता ६ माशा, खव को पीस कर रोगन बादाम ३ ठोळा में के 
२० 
बला छ, ओर बीहदाना या इसपगोळ का .छ॒वाब गाढ़ा २ 
सम 
मिला कर चटनी सी बना छें, और एक टिन में दो तीन. बार ह 
दोनेक चाटा करं॥ - / खो 
खांसी तर के वास्ते निम्न लिखित [ « 
वास्त [नेम्न [लाखत को 
योग हमारा अनुभूत है र) 
अनुभवत हैं ॥ र 
2 पारा शुद्ध, गन्षर आमलासार शुद्ध, फाडाद भस्म,,वच्छ | i 
rn” _ 
नाग, (दना, पत्रज, सम्भाळू के बीज, छेशर: नाग केशर; दाव || हे 
एळः ॥ न 
यचा, पापळामूळ, साठ, काडी मरित ; पीपल,.हडे की छड, | _ 
म 
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बहेड़ा की छाळ, आंवळा, शुद्ध जमाछगोंटे के बीज, सप भाग 
ठेवे । प्रथम पारा जोर गन्धक को दो पहुर तळ खःळ करें, फिर 
द्वौर आषधियां मिला छर एक दिन खरळ. को, ओर सब 
क 


औषधियों से ढुगना गुड़ मिळाकर बेर क समान गोळियां बता 


a 


एक गोळी प्रात; अऊ गःवजुबाने खे खावे, इस खे खासी के 


2 


भतिरिक्त कफज दमा, क्षय, गोळ!, शूळ, वात रोग, अरुचि, गळे 


का रुकना, अधत्तस्तार; पाण्डू राग 'आाद का छा (६, बाइदाना 


~ 


क॑ पानां स खुरक खासी क [ठय गुणकारी ह ॥ 


| खुश्क वे तर का योग ॥ 


यह योग दोनों प्रकार की खांसी में गुणकारी हे, ओर मेरा 


~ 


| भनुधूत दै, बीहदाना, गोंद कीरा, शारुरतेाळ, सुडेडी क 

चूरण, निशास्वा, खशखाश इवेत, प्रत्येक १ तोळा, मगज बादाम 

२० नग, सब औषधियों को कूठ कर गोलियां जंगळो बेर के 

समान बनावे, आर उन में से दो चार बार सुच में रख कर 

चूप, प्रथम ही दिन छाभ प्रतीत होता है:॥ ; : é 
दूसरा-निम्न लिखित योग भी खाँ ही खुश्क व. तर दोनों 

को ळाभकारी है, परन्तु वर के डियर अत्यन्त गुणकारी ६ त यह 

शाज्लेवर- का सितोपछादि चूणे दे; और मेरा. अनुभूत दै । शिश्री 

१६ तोळा, वश छोचन ८ तोळा, पापळ, ४ ताळा, एळायचा 

छोटी २ तोळा, दारचीनी १ तोळा, सब का - चूर्ण करक रकल 

भोर मधु में पिळा कर चाटा करें । यदि खुश्क खांघी हो, तो 


~ [oS 


` मधु क साथ उस खे आघा भाग घो भा 1मिळा लच ॥ 


का के लिये टोटका ॥ १ 
सत्त्र मुलेठी १ तोला, मुळेठी चूणे २ तोळा, खोठ १ तोडा,। म 
काळी मरिच १ तोळा, पीपल १ तोळा, सब को पीस कर मधु | ४ 
में बेर के समान गोलियां बनावे, सोते समय एक दो चूसा कर| | = 
दयाकूजा-दयाकूज़ा बाजारों में बना बनाया बिकता है, 
गछे की सरसराहट ओर गळे की खराश व शुष्क खांध्ी को दूर 
करने के छिये अति उत्तम ओषाधि ददे | सुछेठो चूखे १ तोढा, | 
खशखाश श्वेत ९ तोळा, कूट पीस कर आध सेर पानी में रात्र 
को भिगोवे, ओर प्रातः उषाळ कर छान कर भध सेर खांड 


qj 


~ ~ ~ > आ ~ ~ 
प्रिढा कर उख की चाशनी बनावे, और निशास्ता १ तोला, 
कतीरा १ तोळा, भिला कर रख्खें, दो तोळा खाया करें ॥ 
~ AX ANA क | 
खासी क [लय याग ॥ : र 
~ ~~ ~ NA हर] ठ 
रेवन्द चीनी १ तोला, घतूरा के बीज ८ माशा, प्लोंठ ४ र 
माशा, गोंद कीकर २ माशा, सब औषधियों को कूट पींखब्र | । 
शि ~ ~ "४. 
& उठरद के दान के समान गोडियां बनावे, भोर प्रातः व सायम |. 


स गोळी ~ NY OS ह | 
'जळ ख एक गोळी देवें | यह गोलियां कफज खांघी ओर दगा ४ 
"को बहुत लाभकारी हैं ॥ 


हव जदयार निर्वसीवटी खांसी खुझक | 
र Se | व तर के लिये अत्यन्त गुणकारी है।|' 


बादाम गिरी, खशखाद के बीज, प्रत्येक ४ .याझा, जद॑ग | 
( निरवखी असळ ) ३ माशा, बीइदाना, खवाजी के बीज, * | 


| 


"ज 
\ 
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की गिरी, खीरा की गिरी, प्रस्पेक २ 'माशा, सत्त्र सुळेठी', 
निशास्ता, कतीरा, कीकर गोंद, शकःतेगाळ, वनफश ,गावजुवान, 
मुंळेशी, खतम प्रत्यक १ माशा. केशर कश्मीरी, अफीम, प्रत्येक 
४ रत्ती, खव ओषधियां महीन पीस कर त्रीइदाना के लुआव खे 
चने समान गोळियां बनावं | एक २ गोली खायपर प्रात; गाव- 


जुवांनाऊे या इेस्पगोळ के पानी के साथ खाम ॥ 


> 
दमा का यांग ॥ 
इसको _अङ्गरेजी में एम्थमा। कहते हे, इख में सांस. बहुत 
में 


तंगी से आता है ¦ फेफड़े की बारीक नाडियां और श्वास 


४02. ~ he i / 0 ¢ ~ च कि 
,नाठ्या म शाथ हरर इबास का तगा का कारण हाता इ, आर 


शीत ऋतु में यह आधैक होता है, भौर यह रोग कफ छी 


be 


“ ~ . » 
प्रवलद्ा में होता हे । कफ नाढियों में फंथ जाता हे, ओर जब 


[> 


~ ~ x ¢ x न ~ 
तक वह नह| नकशता हु, चन नहा आठा ६, वृद्धा का आधक 


करे २१ ~ ~ 


a ~ ५ ~ 
होता हे, आर स्त्रियों, की अपेक्षा पुरुषां को आधिक देखा गया ६, 


~ 


जिस प्रकार खांसो.खञ्क व तर होती हे, इसी भांति दमा भी 
तर व खश्क दो प्रकार की होता हे, ऑर शीत ऋतु ह भषिक 


. कफज (तर) ही हुआ करता ह ॥ 


खंड रू वा गर्मा क दपे के ।ळय रूवळ इसपराीळ या इंसपगालठ 
व्हा सत्व भेरा अनुभूत दै । ३ माशा प्रति दिन दूध ल॑ या शवेत 
बादाम आदि से देगें, कुछ माखो में खवंथा आराम हा जाठा हू | 
सो चिकित्सक कफज ओर पेत्तिक श्वास में प्रभद , नहा समझते 


भूल करते हैँ । एक वार जव कि हम यात्रा में य, हमारे साथ 


१७० 


य 7 
ही एक बम्बई से आए हुए मनुष्य को दमा हो | था, बेचारा 


बेहाल था, शोच त नहीं जा सकता था, क्योंकि इवास छठा ५3 
हुआ था, डाक्टर से ओषधि मांगी, और दो तीन मात्रा खाई ह 
परन्तु दमा आधेक हुआ । उस के मित्र व सम्बन्धी मुझे छे गये 
परीक्षा से ज्ञात हुआ, कि रुक्ष श्वास है. ओर. औषाथे रुक्ष दी होत 
. जा रद्दी दे । मैंने उसको बन्द कर दिया । असृतधारा की ३ ने 
बूर दूध में मिलाकर दे दी | एक घन्टे के पश्चात्‌ ळाभ गाम प 
हुआ, और सारी रात्रि रह सुख से मोया रहा, एक दो बार ' 
भार वह दूध में अमृतधारा डवा कर ळे गया, भोर पूणेतयः . खर 
आराम आ गया | ° मिद्‌ 
कफज श्वास प्राय; दुखाध्य ही है. और चिर काळ तर | डोर 
रहता है, भोर यदि यह पुराना हो जावे, तो असाध्य हो जावा ई 
है । यहां पूरा २ वणेन तो हो ही नही सकता, केवळ कुछ योग | 
दिये जाते हूँ! अर्‌ 
(१) वेग के खमय अरळू के बीज एक दो थोड़े खे मुळेठी |: टिंव 
चूण के आथ जळवा मधु के साथ पीस कर 'चटा देन संवह ' | प्रत् 


रुक जाता ह || 


ँ (२) शुद्ध पारा, शुद्ध भामडाखार गन्धक, फोल;,द भस्म, 
बच्छ नाग, 


काढ़ा भस्म, वग अस्म कृष्णाभ्रक भस्म, प्रत्यक 
१ ताला, त्रिकुट, पत्रज भागरमाथा 


वयावड्ग, नाग केशर, 
रणुका (सम्भाळू क ke ) कभाळा; पीपढामूळ, प्रत्येक 1, 


शार जळ पोपळी के रख मेंया पीपळ के काढे मे एक दिन 


~ 
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हि करके चने के समान गोळियां बनाबें, दमा के भतिरिक् 
कफज, ववासीर, भगन्‍्द्र आदि को थी छाभकारी हैं ॥ 
(३) दमा के सिगरिट भी बिऋते.हैं । इस में प्रायः घतूरा 
होता हे । धतूरा का धूवां दमा ९ वास्ते गुणकारी है, और वैद्यो 
ने सब से प्रथय माळूम किया था.। इस बात “को अङ्गरेज भी 
अणनी पुस्तकों में मानते हैं || 

९ (४) ख्नाने का ळवण छेकर उसको नळे ठुग्ध में एक दिन 
खरळ करें, फिर आळ ळे दो तीन पत्तों में ळपेट कर भोर एक 
मिट्टी के कसोरे में रबर कर १७ सेर उपळो की आंच दे, भस्म 
होगी | गाजा ३ रत्ती पताशा में या अर्क गावजुबान के खाथ या 
मनक्का सें, दया को अत्यन्त ळाभकारी है ॥ 

(4) खुश्क दमा में अटरोपियन की खाळ पये पिचकारी 
अत्यन्त शुणदायक' हे | या टिकचर लोंबोठेयळ इथीरियळ, 
- टिंकचर हायोसायम्स, सिपरिट ईथर कम्पोंड, सिपारेट छोराफारम 
प्रत्ये २० बूंद थोड़ा णा जळ. मिळा कर ' पिळा दें, और दो २ 


| |; घन्टे के पञ दो तीन बार पिळावे ॥ 


~ द चक 
तर दमा के वास्ते २० प्रेन जिंक. खळफास उष्ण जळ में 
~ ~ ~ | सी 
पिछा कर दिल में ३-४ बार पिछाते रहें, कि वमन हो जावे ॥ 
दर हू न्य > 
\)  इंख्के पीछे टिंकचर बेळाडोना २ डराम, सिपारेट टोडो २ 
निळ!) र्ट ~ च ~ 
«| ` भोन्ण, इसर में खे एक डराम के अनुमान योढ़े से जढ में मिला 


$र दिन में ३-४ बार पिढाते रहें ॥ 


१७२ 


फुप्फुस, पित्त शोथ, व 5 ॥ , 


( भ्थातू निमोनिया और ज्ञातुळजम्ब ) 


शीत आदि के ळग जाने खे यह पीड़ा होती हे, प्सळी की 
पीड़ा को पाईवेशूळ कहते हैं, भर फुप्फुप्र, शोध बहुत हानि 
कारक है । इपको अंगरेजी भ॑ निमोनिया ( ?6711110111& ) कहने 
हैँ, ओर इस से प्राय! मातें होती रहती हैं । छाहोर % विख्यात 
डाक्टर रहीम रूं एक रात्रि को नब कि झीद आधिक थी, एक 
साहिब की चिकित्सा के वाम्ते ळाद्दोर खे.३ मील की दूरी पर 
गये | नसको निमो[या था, वह रोगी बच गया,परन्लु अःने जाने 


NNN 


की शीत से स्वयम डाक्टर साहिब को निमोनिया हो गया, और 
मृप्यु शो प्राप्त इए | पाश्वशूछ को भङ्गरेजी में पुयूरेखी 
( ?177809 ) कहते हैं, छाती में प्रायः कुचा के नीच, जकडून 
व चुभन प्रतीत हू ती हू, ज्यों २ पीड़ा बढ़ती है, श्वास खिच: 
केर आता हू, शुष्क खांसी थोड़ी हाती हे, खांघने और हिळने-के ८ 
साथ पीड़ा बढ़नी है, अन्तिम यहां तक पीड़ा बढती है, कि...रागी 
छाती का हिळा भी नहीं सकता, कन्धा व हंसली की अक भोर.. 
भी टोस पाई जाती है, 


आरीदार, 


नाड़ी लगानार चलती है, जहा सख्त 
मेळी, मूत्र रक्तवणे, कभी मोह- और “शिर की पीड 


~ * 
भा होती है, यादे ठीक चिबित्सा न हो, तो- रुधिर के एकत्र 


Nn (६ 

हांन स > ; | 
डर के पीप भी बन जाती. है, जो कि प्राय! असाध्य प्रमाणित | क 
वी हे.॥. 


कभी २ 


1 


छाती के Op CTS र fn Oa 
छाती के मांस में भी ऊपर की” ओर. पीड़ा होती 
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3 3-> 


हे, बहू शीत छगने से या हा तिछ वस्त्र वांघने, या गीली भूमी 


~ 


पर श्यन करन से होजाती है. इस पर कोई ऊष्ण पैल मदेन 
करनी पर्याप्त है, अम्रतघारा के मने से तुर्त "ढा दूर द्द 
जाती है, इस में उबग नहीं होता हे, परन्तु पाश्वेशूछ में होना दै 
रौर निमोतिया में तो तीक्षण प्रबळ अवर होता हैं, परन्तु पीड़ा _ 


~ NX 


पाइवेशुळ खे थोडा हाता ह्र ॥ 


निमोनिया में प्रथम कम्पज्वर चढ़ता है, इवाख बेगवान, प्रति 
मिन्ट ३०-४० वरन कभी २ खाठ' वार, नाड़ी १००-१२० 
और कभी रे २४० बोर 1 ऊष्मा १०४ या १०५ | उवास 
कठिनता से जाता है, थोड़ी शुष्क खांडी, थोढा कफ भी 
निकळंता दे; जिस आर क फेफड़े में सूजन हो, उस ओर का 
चेहरा रक्त वणे हो ज्गता है, एक दो दिन के पश्चात कफ ढे 
दर ढाळी लिये भूरे रंग का, या हुळका जंगारी वणे का निकछने 
ळगती हैं, उवर की जाविकता ख माई रहता है, शिर की पीड़ा 
ब धड़कन, छाती म॑ पाडा व जलन, व ऊष्णता, कमी सरसाम 
( सन्निपात ) के छक्षण व अचतनता होती दै, निगळने में कठिनता 
आधेक बमन, यकृत शोथ, कासढा; अतिसार, अत्यन्त निवडता, 
चित्त भ्रम, अडकत का होना दुर लक्षण हे, साघारणतयः तीसरे 


चोथि दिन राग स कमी हो जाती हेत - 


पाश्वेशल की डाक्टरी चिकत्सा 0 


~ 


रोगी को आराम से विस्तरे पर डिटावें, पीड़ा के स्थान पर 
राई छगावें, वा अलसी छी पुठांटेस बाधि, या तारपीन के देळ 


१७४ 


की माडिश करें, या डिनमेन्ट तारपीन लगावे, या | खगा: 
कर २ छटांक रक रुधिर निकाळें, या जोई छग्बाएँ, और एक 
फळालेन की पट्टी छाती के चारों ओर अळी 
भोर यह योग पिळावे ॥ 


छाइकर एमोनिया एसीरास १ डराम. सिप्रिट 


भांति ळपेट दें, 


ईथर नाइंटर 
२० वृंद, बाइनम एपीकाक २५ बूंद, टिंकचर आपियम १० वूं, 
एकवा केम्फोर १ भौन्स । यह एक मात्रा है, प्रति चौथे घंटे द्‌ ॥ 


निमोनिया का डाक्टरी इलाज ॥ 

गे वस्त्र में शीत से . सुर क्षित निस्तरे 
पर छिशाएं, परन्तु कमरे के द्वारों को 
का गमनारामन बन्द न करें, केवळ इत 
वायु के झोके न छगें, कमरे में अग्नि 


चन्द करके ताजा वायु 
ता झावधाना रक्‍खो. [क्कि 
रक्खे पीड़ा स्थान पर 


पुडादिस बांध, या द्वक दें... 
कचर आयोडानि छगावें, या जोळे छ्गाएँ, 


राई ळय़ावें. या अलसी या राई की 
या दिं या गिढास 
इवशूछ के लिए 
देवें ॥ 


“र न र 

डगवाएं, और आरम्भ में वही योग देवे, जो पा 
La ~ 

ऊपर लिखा गया है, फिर दो तीन बार यह योग 


~ का e 
: उपानिय। काकं ३० पेन, टिंकचरासिळा १ राम, सिपरिट 
° ९ 
,. श्र नाइंटर १ डराम, सिपरिर ऐ 


ऐमनिया ऐरोप्रेटक - १३ डराम, 


Nt 


गांड २ हराम, टिंकचर छेनिगा ३: डराम 

"का (युद्ध जळ) ६ भोन्स, इस में से १ ओऔन्‍ध् -प्रवि - चौथे 
या डेटे घन्टे देवे hogs 
जव उक्र उतरता है, 


igiti Gangotri 
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इसर खमयं उत्तेजक वस्तुओं का प्रयोग करें, अन्यथा अधिक 
/ ९ कप NN ~ ~ ९ > ० 
निबंछता हो कर रोगी की मृत्यु का भय है, स्वणे भस्म हो तो 
र व 
उत्तम हृ ॥ 9 
"5 aN Lo oN ड॒ तक 8 
याग जा छाता का पाडा, पाश्वशल, 
PoE a व्र गुण ~~ 
निमानया का णुणकाराह॥ 
बाग्हसिंघा ढेकर टुकड़ २ कर ळें, जितना वह है, उस भें 
उतनी ही अजवायन भोर शोरा कलमी लेकर जळ के साथ पीस 
कर वह ठुकड़े उघ के भीतर देकर कोयळों की अग्नी में रक्खे, 
जब जळ कर भस्म होजावे, तिकाळ कर पीस ळे, और आक के 
दूध में आधा दिन खरळ करके टिकिया बनाकर १० सेर ऊपळॉं 
की अग्नि दें, श्वेत भस्म होगा, मात्रा १ रची, अजवायन व 
सौंफ या इनके अके के साथ दो तीन बार दिन में देवें, अनुभूत 
है, यदि रोगी पित्त प्रकृति का हो, तो उस में १ रत्ती मूंगा भस्म 


आ सिळा लेना चाहिये ॥ 


पार्श्व शूल का युनानी योग-बनफशा,गावजुधान, हंसराज, 
मकोय, खतंमी, खवाजी, प्रत्येक ४ माशा, सवरो उवाळ कर 
शर्बेत पकाये या मिश्री में मिळाकर पिलावें, यदि कोष्टबद्धता हो 
तो अमळताख़ का गूरा तुरंजबीन और बादाम रोगन एक २ तोळा 
ओर उस में मिळावे ॥ | . 

नमूनिया वा रिया का युनानी योग-अमळताम का. 
जुळाब कोष्टवद्धता के दूर करने के लिये दें, या वस्ती कम्मे 


१ मय आ न rs क आशा 
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करें, उन्नाव लहटसूड़ियां, नीलोफर, गावजुवान, मळेटी, स्वतरसो, 

खबाजी, प्रत्येक ६ माशा. उवाल रग शार्वेत जूका या बनफशा 

मिलाकर देवें, या इन्हीं वस्तुवों का शबेव तेयशार ररे और ३-३ 
ताली शबत दिन से २ बार पिळावे || 

फसद ( रक्तस्राव ) पावे शूळ में 

aS कक. ब > 

ह्‌ 


गुणकारी डे, परन्तु 
निमोनिया में प्रायः हानि कारक होता ; 


॥ 
विपादिका रोग ॥ 
शीर केतु म वहुधा मनुष्या क एग या हाथ वग दाना फट 
, जाव हैं, भार कभी २ बहुत. पोड़ा होती है. ओर. बाज़ों के हाथ 
ही फट जात हैं । यदि प्रति दिन म्लान समय झावें खे. पग धोये 
जाच ता पाआ उक्तम रहत हैं | पार्थो धान के पश्चात्‌ सूखा लवण 
तळवाम मळ छ, भोर फिर तोहिय श्ले पोछ कर मोज पाहिन ळें, 
ता आर भा ळाभदायक है । हाथ पाओं प्राय; उनके फठते ह, ' 
जा कि जब पानी ढगे उसको उद्धी समय नहा पाछते, या आम्न 
ऊ सन्मुख बठ कर सुझाते है, आर इसी वास्ते ख़रादियों में जधिऊ 
झटत हू, पाओं को खेंकना नेत्रों के ठय हानिकारक -है । रात्रि 
रू समय गहूं का आटा भडी भांति उबटन की भांति मळ कर द? | 
आर पाआ घो कर जुराबे पहिन कर पो रहो, हाथ पाओं कोमळ 
६ जात हू । हाथ पाओं उत्तप साधुन. खर घोष्र .गळीसिरीन 
जना भी लाभदायक है । ऊष्ण जळ में ळढष्ण-डाळ.कर.पाभो. 3 
र रहत ह्‌ | यह बहुत उत्तम विधि. हे । मलाई | 
स्तु ई, जा सुगमता से मिती ओर. मछच से 
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१ ताक. 


कोमलता और सुन्दरता छाती 8 । वजर्लान Veseline उत्तम 


1 >> ~ ~ 


अग्रेजी ओषधि है, हाथ पाओं फटने से अभिषाय तो कवळ 
खुग्दंरा पन ही हे । परन्तु इख मे आधेक बिवाई फटना बुरा है, 
पाओं की खाळ खण्ड २ होजाती हे, भोर कभी रे तो उघ में. 
एक उंगळी तक चली जाती हे | व्यायाम का ध्यान रक्खो. तारू 
-रक्त भ्रमण द्वोता रहे, और हाथ पाओं को शीत न ळगन दिया 
जावे | कोष्टवद्धता न होने दें । तंग वस्त्र या भूषण वही पहिनने 
चाहिये, यदि छीमू का रख दाथ पार्थो धोने के पीछे ढगार्‍या 
जावे तो कंभी बिबाई नहीं होती ॥ 
(१) मोम १० तोला, तिळ का ठेळ या जैतून, का तेळ 
७ तोळा, तेछ को ऊष्ण करके मोप डाळ क्र रख दो, जब 
आवश्यकता हो. ऊण करके विवाइयों के भीतर भर दो । थोड़े 
दिनों में आराम हो जाता हे, हमारा अनुभूत ह ॥ 
(२), बहुत खी अङ्रेजी औषधियां जो इस काम के छिये 
. बिकती हे;डन पे मोघ ब युकॉळिप्टस भायळ (Uecelyptis 011) 
हाता है । खप भाग पिघळा कर डाबियों में भर छो ओर उसे 
छसाया करो, खुरदरापन और बिवाइयां दूर हो कर जाराम जा 
जाता दे ॥ ; | 
(३) अश्ृतधारा सोप दो टिकियां छेकर उसको छोटा २ 
कतर्‌ कर एक छटांक ळीमू का खत और उतना दी यूडीक्ळोन 


( Endecolon ) मिळा कर. उष्ण करके शीशी में रक्खो, इस 


LS 


CS ८ > 
- खावुन के मङने से बहुत कोप्रळता दाती दै ॥ 


हक 


(४ ) ग्डीसिरीेन और गुळ'वाळे सम भाग मिलाकर रक्खो 
9 
he ब 


क ~ ~ . 
आर मािश किया करो | भंग बहुत मुलायम होते हा 
59५ Sn Las 
(4) यव को भिशो कर कूट कर छिळझा दूर करो, इसको 


~ 


~ डे ~ “२ त च 
हटा कहते हैं, इसको मोटा २ पॉस डो, आध; पाव कूटा पानी 


[र ee 
म डाळ कर ऊष्ण करें | एक पहर हाथ या पाओं उस में सते 


INAS व x f+ 
१६, । केर निकाळ कर नैळ या घी से माळिश करके गरम मौद्ध 


° 


~ > *५७ 
पाहून कर सो रहें | दो चार दिन में सब व्याधियां दूर हो 
जावेंगी ॥ 
(६) नरगस की जड़ कों ऐट के तेळ में घि 
इ को अखरोट के तेळ में बिखर कर 
लगाना चाहिये ॥ 
4 रह NN 
/ (७) पाथो की बिवाई फटन से पहिछे 'जळन रोती है 
उसी समय औषधी की जावे तं हु 
वि त उत्तम हूँ क वार्ते 
तम हूँ | इख के वास्ते निम्न 


डिष्डित योग गुणकारी है ;-. 


( क्‌ ) तजाव गन्ध भाग र खर्‌ न भाग, पानी 

क ए र्‌ ; 
प्र र रके भा » ग्लॉखरी १ $ पाना 
रे भाग [मळा कर्‌ छाया कर ॥ 


(ख, रडीखिरीन गळ! 
गृछाबाके मिळा कर रो 
खूब फ 
तारपीन ३ प्रेत, | षत. 


'को बांध कर द्वो रहो ॥ 


कुरूत 


(९) पिबा के दर करने बाही 
वार्‌ के दूर करने बाळी युनानी केरूती-कतीरा, 


जूफा, प्रत्य कसा बी इदा ना ब, [ने 
१ ३ शा, ।हदान का छुआ » नास्ता ये र 
प्रत्य ५» प्रत्यक 


\ 
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& माशा, मोस श्वेत १ तोळा, चरबी बकरी ९ तोला, बादाम 
रोगन ३ बोळ, रोगन को गरम करके उस में चरबी व याम 
पिघळार्वे, भीर शीतळ करके बिदाई पर छगाया करे | इस अ 
खुरदरापन दूर हो कर कोमछता बहुत शीघ्र हो जाती है ॥ 

(९) द्वितीय ! गु बनफश्ना ६ माशा, गुळ खतमी, पगज, 
कहद, प्रत्मेक १ तोळा; कढ़ कं बीज २ ताळा योम इवेन ९ 
तोळा, बकरी के शुरदे की चरबी ४ तोला, चबळी का तेढ 3 


hs ४9. किन 


छा, पथम दा ओषधिया कूट कर जळ म॑ [भिगाद आर लुञाब 


१ ४३. नर 


निकाळ, मगज कड व कडू के बीज का पाख कर छारा नकाल, 


Lo 


किर सोण व चरची ब तेळ में प्थिळाकर शष औषधियों में 
मिळावे थोर कास में लावं ॥ 
(९०) मरहम-राछ व थी प्रत्येक १ तोळा, माम श्वत ३ 


स he 


माझा, घो ठष्ण करें और जोम छो उस मं पिघछाव, [फेर राख | 
महीन पस इर उस न॑ भिछा कर शीतळ करें, बिबाई फटन के 
लिए अति उत्तम हे । आवश्यकता के खरय [के चचत ऊष्ण करक 
बिवाई म रक्स ॥ 

(११) अस्रतभारा मोम में अुमेडा कर लगाबा अत्यन्त 


गुणकारा ह ॥ 


he 


शेखउलरईस हकीम बूअलीसाना ने 
इसके लिए बहुत से योग लिखे हं 


४ 


जिन में से दो चार नीचे अडत 


~ 30९. २२७ 


कय जा 


१८० 


(१) केकड़ा जळा हुआ, जैतून के तैळ के थे पीस कर 
ळगाना बहुत छाभ दायळ ह, विशेष कर हाथ के फटने को || 

( २ ) मुरदाखंग, मोम “तून तळ, मधु, खम भाग, तेल 
भार माम का 1पघढा कर भघु ओर मुरदासंग भी ( कपड़छान 
करक ) डाळ कर छगाया कर || 


lg 


(३) कतीरा लेकर मददीन पे, उस के अद्ध भाग 
विस्फायज ( खकाली ) री जड़, कह्रुबा, आर कुन्दर लेकर 


ha 


पसे और गोंद वतम सम भाग कतीरा छे ळें | सब को एरण्ड 
तळ के साय मिठा कर काम में ठावें । रोख साहब का कथन 
है, कि य€ मेरा अनुभूत है ॥ 


(४ ) कानून का हि है र 
2 > कान अनुवादक 'छिखता ` है, कि 'मेरा 
अनुभूत है: | 


कुठ कड़वा, द्रड़ा करके पानी में उबाळ, जब खूब इसका 
प्रभाव पानी में आ जाव, तो उतार कर कुछ सरद होने पर 
डबा द । दो तीन दन मं आराम आजाता! ह्‌ 


>) i *२, 


पाआ को उस से 


(५) काळे तिलों का तळ, गोंद बतम, शिळा 


ग्स् सबको 
पांस कर लगा द्वं । अद्‌भुत जाषाघ ह॥ RE, 


च 


(६ ) विभ्फायज ( खकाळी ) को सुरमावत्‌ पीसकर मलना 
हाथा क फटने के लिए गुणकारी हद ॥ 


(७) भार्म में इतना प्याप ६, कि पाओं को ऊष्ण 


प 
नी म रक | तळ भोर चराबियो को भढते.. रहं ।' विज्लेष कर 


एरण्ड तेळ ओ 
जाप भड को चर्बी और बादाम [पेरी जिस में थोड़ा 
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= 


१.3 ४३, ~ 
द्वा मोम मिलाया गया हो, ळाभकारी हूँ | हरमछ का काढा, 


या शीरा भन्गर मिळाकर मेंहदी ळगान' भी उत्तम ह॥ 
“> 


नोट- जो मनुष्य रात्रि को सदा पाओं या बिशेष रूर एडी 


न» ९३ ~ २ 
में तेळ मछ उखरे पाओं कभी नहीं फेंग ॥ 


हाथ पाओं फटने के लिए यहद योग भी लाभदायक है । 
रोगन बादाम २ छटांक, मछली की चरबी २ छटांक, अकं बन 
तुळसी ८ माशा; मोम इभेत. शुद्ध ३ छटांक, सब को खम भाग 
मेळा. कर आग्नि हारा पिघळाकर चीयी के स्वच्छ पात्र में जमा 
ढे, और उष्ण पानी खे धोने के पश्चात्‌ लगाया करें ॥ 

जाडा मारना-इख को मङ्गरेजी में ( ChiJlblain ) कहते 
2 न्ट ~ Da ~ ~~ क कठ र 
हें। शीत खे छाढी आर थोडा खी जळन होती हैं, आर च्मा 
छाले भी हो जाते हैं, ओर इस से भी बढ़ जावे, तो छाढे 

~ ~ CS ~_ सळ 
फूटने के पञ्चात्‌ गइरे घाव द्दा जात ९ ॥ 

AS ~ ~ ho 

प्रथम अवस्था में ही, यदि अमृतधारा सरु दी जावे, तो 

रूधिर का दौरा साफ हो कर रोग जाता रहता है ॥ 


O_o) 


या ढितिमैन्ट रेस्फर, या डिनिमैन्ट बैडाडोना,या ठिनिमैन्ट 
CN व) 
आयोडीन गुणकारी ६॥ 
पोदीना, ळग, पानी में पीस कर लगा देना भी 
a x 
लाभकारी है ॥ 
तारपीन का तैळ ४ माशा, रोगन जैतून ४ माशा, 
~ य अङ्गरेजी = ७२ 
कर छगाबा ढाभकारी है, छोराफाम अङ्गरेजी दुकाना र ळकर 


“~ a 
मळ दिया जावे, तो यद्द भी गुणकार ६ | 


गमला 


3 


~ वर ई 
तो उनको काट कर अम्त छा इवत मरहम ळगावें | छटणड़ी या 


~ र! ~ 
सुहागा, या अमृतधारा भी गुणकार हैं यादे. छाळे कट क्र 


र चश + के जि 
गहरे घाव हों जावे, तो और घावों की न्याई चिछित्सा करें ॥ 


वर्षा ऋतु ॥ 


वर्णन आरम्भ किया जाता हे । हमने अपनी 
९ ~ ९ 
आर माद्र का वर्षा ऋतु समझ कग यह लिख दिया हे, कि यदि 
? 
किसी स्था Ye »+ ° "१ 
न पर इन मर्ध मे वषो ऋतु न हो. तो वह उस के 
१५ जुलाई ख १५ 
~ 1 र 
। जिनके हां पथम आरम्भ हो जावे, 


या [धरकाळ तक रहे, वह डन दिनों में इस छे अनुखार बतोव 


अनुएार खमझ ळें | हमारे यहां छगभग 
सितम्बर तक वषा ऋतु हे 


' करें | भोर वर्षा 
ढिखी है! 
“चषा : ~ ८३.५ मर ~ ~ 
ऋतु अं नद्यां बड़े वेर खे आर चढाव से बहती हैं, 
भार तीर के वृक्षों आदि को द [ 
का उः गी हें 
खाड़ ळे जाती हैं, 


प ~ iid 
छप्पर भाद में कमोदिनी और कमळ के पुष्प होते ह ॥ 
आर सब स्थानों की ऊंची बीची भूमि जड खे 


oe ७ 


> गढ़, कुए, 
भरी होती है, औ 


शर प्रतीत जही होटा, कि. यहां गाढ़ा है या नहीं 


ie दिखाई देती हे । सूयय, चन्द्र, 
र वट रै” 
डा गरजनेःवाढे,ही नही वरन बरच बाळे. मेष 


. हरी २ घास प्रत्येक स्थान पर 
भौर वारे ` 


४ 
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दूर _ २ ४ बळे च्य 
यदि दूसरे दरने तक राग पहुंच जाय भोर छाळे हो जावे 


_झरद ऋतु का बणेन समापन हो चुका, अब वषी ऋतु का 


व्याख्या भ्रें श्रोवण 


केतु का प्रशेसा शास्त्रों में इस्र. प्रकार 


7 AMX ०५, NN ६७/ 


412 A 


नह 


कल 


ह 


या 


१८३ 
~ ~ आर ४; ४. 
से आठिन्न रहते हैं, अथवा दिन व रात्रि को भी बर्षो कभी न 


कमी तरखती रहती है, और भूमि में पायः कीड़े मकोढ़े अधिक 


` सळ ~ न ड FR £ 
हो जाते हैं | बीरबहोटियां रक्त वस्त्र धारण किए टहळती'रहती 


€*. 


स ५ ~ ८४ ८५ मळ *) भ्र 3 मेंडक 
हैं। भूनाग अर्थात्‌ केचुब्र भी निकलते ई । हिरन. मार, मंडक, 
~ ¢ न स्प न्स ~ 
मेघों की गरज सुन कर थानन्द से बोढते हॅ । पद्ाड़ों पर असळी 
सुन्दरता आदी हे । भांति २ की वूटियां' उगती ह । जंगल में 
/ ड्द CN CS १) च्छ AT __ SS 
साठे शब्द खे मोर बोळ रहे हैँ | ताळ किचित्‌ नीळ वण क जळ 
~ 22 र ~ र ७-4 
छे भर जाते हें । इंख मानसरोवर की ओर जाते इँ, कमळ 
~ प्र ० न Ne ९.७ > 
प्रफुछित ददो जाते हूँ । वादळ के गरजने>से पवेता की _कन्द्राओ 
ऑर शुफाणों में गुम्बद का खा शब्द भाता हे। कदम्ब, कचनाळ, 
~ 


~ ~ >. 1 कि. 

आर कदका के फूला सत्र बारा शःभा पात हू । इस ऋतु म.वात 
bo _ ~ २ ५5 कप 

प्रबळ होता हे.। यह तषो ऋतु तो बहुत से काय्या को रोक 


भोजन वर्णन ॥ 


७२९७. ~ 


व्वय्यो चन्द्रोदय में निम्न लिखित बस्तुएँ इस ऋतु में सेवन 
करने योग्य छिंखी हैं? 

८. सूं, खांठी के चाबळ, कुडथी, रक्त चावळ राई व अढसी, 
सरक्षों: पक्का पेठा, खीरा, तोरई, वेंगन, वास्तुक, मरखा शार, 
चूका. खन्न, प्याज, संघा ढवण, मिश्रित छाछ, पोई का शाक, 
चीनी, सहका, [थेखरन ( योम दिया जा चुडा है) गुड़ मिला 
कर, दही, गन्ना, खिचढ़ी घी मिळा कर, दूध का खीर, फेनी 


साळ पूढ़ा, रुड़द उबाळां हुआ, दूध, खजूर, बारा, कमळ गट्टा, _ 


बधुवे का शाक, हनी करोंदा, घहतूत, भगीर, पक्के बेर, आम, 


नारियळ, गाय का दूध, बकरी का दूध, वषो का ताजा जळ, 
पनस, घी, खांड, मूंग, जळेवी, पूरी, आदि खानी चाहिये ” || 

थोर जो मांस भक्षी हैं, उनके वास्ते मृग, बकरा, कबूतर, 
शशा, तीतर, बटेर, कुक्कुट, कछुवा, और छोटी मछली 
लिखा है ॥ 


वषा ऋतु में वाजत पदाथ ॥ 


कच्ची ककड़ी ( तर ), कच्चा खीरा, जो, घिया, वोरी, नाड़ी 
शाक, करेळा, ककोड़ा, पालक का शाक 'सघाङ़, कंप्ररु, आलू ,' 


भस का दूध, कंगनी, मोठ, मटर, चना मसूर, भरहर की दाढ 
£) 


कोदों, जुवार, भधपके जो, कच्चे केळे, चरपरे, कड़बे, हलके रुक्ष 
~ सूः ES "२ ee ~ 
भार सूख हुवे शाक, गोभी, टींडे, चिड़वा, फूट ( फुट ) ताळाव 
नदी छा जळ, तरवृज,: भांग, मोर छा मांध, सूखा मांस यह 


नहीं खाने चाहिये । 


, स्मरण रहे कि इन का अभिश्राय यह होता है, कि रोगी 
ता झद्ापि इन वस्तुओं को न खावे, 
यादे जावश्यकृता पड़े तो, खावें ।। : 


(> 


ओर आरोग्य बहुत थोड़ी 
वेद्यक DAN ~ 

ध ।ढखा हे, कि गरमी की ऋतु 
भाषक पड़ती हे, परन्तु अन्न जळ की 
उत्पन्न होता रहता है, 


मं ` यद्यपि गरप्री - 
खुश्की के कारण वात 


आर वह चात वषी ऋतु में विकार उत्पन्न 
ता 
करा 8 । भोर वषा ऋतु में पाचन घक्ति निवळ होने से जो 


तह भटी भांटि पचवा नहीं है। इसका प्राक भ्ल 


खाते €, 
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व दीर इसी लिए गरमी भी एकत्र होती रहती है, नो 


f 
गरमी अगी ऋतु | जाकर विकार करती है । जैसा कि 


बो में भन्न, औषधियां नई और निबछ होती इ, ( नई 


इखळिये कि जळं तो नया होता दे, शाक तरकारियां आदि बई 
होती हैं; और चने गेह आदि में मी सूक्ष्म परमाणु प्रविष्ट होते हैँ, 


जळ गदळा और विकार उत्प करने वाळा द्वोवा &। भूमि पर 
तिनका कीचड़ आदि (ने के भूमि आ होती दे. । ऐसे बुरे | 
ज़ जळ के सेबन खे खोर बुर भत पर और बादलों से ढळे 
हुए आकाश के नाचि रहने खे, या गीळी भूमि में गाढ झरीर 
चाळे मनुष्या को दुन कहे कारण वात डभरवी देश जा कि 
गरमी की ऋतु में एकत्र हुदै थी, इख से पावन शक्ति निवळ हो 
जाती है, जिस से खाए हुए शज आदि ठीक नहीं पचते, वरव 
डन को अम्छ पाक ( पकत समय खेटू होना ) होता दै) यह खटाई 
गरमी को उदन करती है, ओर गरमी चीरे २ एकत्र होती रती ` 
हे, परन्तु, यह पित्त वपी ऋतु में ही विकार उत्पन्न नही करता 
क्योंकि शीतलता रहती है, आगे शरद ऋतु म॑ जब कि सूय्ये कीय 
छो सुखांता हे, वायु में खुरी आती है, डीतळता बढ़ती है, सब 
मरी के रोगों को उत्पन्न करता द। इसी नास्ते गरमी का मौसमी 


ज्वर आखीज काक्षिक आदि मं होता ६. 


= ~ RS 


. ऊपर छिखिव ढल से मढी भाँति ज्ञात होता हे, कि वर्षा 


` ऋतु में वावज वस्हुआ का द्वत खबेथा 


त कस्ता चाहिये, खुर 


आ. ८६ च, 
वस्ठुऐं वातज होती हैं, अतः इनका सेबन सवेदा अयोग्य हे | 
१ युनानी लिखते हैं, कि वषी ऋतु में नमी की अछिकना 
होती है इस्रालिए खुशक वस्तुओं का सेवन करना चाहिये, वैद्यक 
सं जो वस्तुएं पथ्यापथ्य वर्णन की गई हैं, उन में इस बात का 
एरा ध्यान रक्खा गया है । छाछ बादी *रती है, तो' एसके 


(२ ~ 

सेचन डाळने की हे 

र न म ढवण डाळने की आज्ञा हे । करेला वादी करता हे इसर 
t ७ (> ~ 

र इसको वाजित कर दिया है । परन्तु यूनानियों ने आज्ञा दे 

दी है ॥ 


मीठा, खट्टा, नपकीन, यह तीनों बात को दूर करने बाळे 

~ >> 
और ऐसी ही बस्तुओं का छेवन गुणकारी 
सेधा ळदण इत्यादि । इस ऋतु में पाचन 


गछ 
र्‌ 
~ 
है, यथाग्रधु, झूम, 
शक्ति लिबेछ . ही जाती. = 
९५. इस वास्ते पाचन शाक्ते को बळ देके वाडे भौर इले भोज ; 
हितकर वतळाए हैं । पानी- दबत डर ह 

हैं | पानी-दूषित हुआ होता है 

शी 3 
| 


हप भतः . ओटाया 
इवा पानी पीला प्रायः डिखा है ॥ 
उष्ण सस्निरध वस्लुथों की गरम रतूबत की 
चम करती हे, भोर स्निग्धता वाह को दूर करती 
दुष को आज्ञा हे । ऊष्ण रु 


RN 
६, भत; 


आविकता को 
; 
छू. अव? घूव 
ja 

क क्ष पद[्या की रक्षता बात को बढ़ाती 
वह छः | | 
६ उत्तम नहीं है। बासी अन्न भी वात को बढ़ाते हैं, | 

लिए वाझक तरळता तो निःसन्दे I र # 

(व ब हते है इख ऋतु में 'आधेक होती k “ 
i १ (छन्तु स्निग्धता वात को कम क्र देती है, अतः उसकी | 
, आवश्यकता है॥ i, 


वर्षो भरतु में कीड़े मकोडे, तथा छोटे ड 
! कु में कीड़े मकोड़े, तथा छोटे २ जन्तु ओर उड़ने 
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४ बहुत उत्पन्न हो जाते क. जो कि सायम्‌ छे समय गाल 
विकलते व) अंत: सायम्रकाळ को भोजन भी दिन रहते दी खा 
इता उत्तम हे, भोर भोजन बनाते समय भी आधिक सावधानी 
रखनी चाहिये । रात्रि को यदि भोजन खाने का अभ्याख हो तो 


दीपक के पास न खायें, क्योंकि पर्वगादि बहुत एकत्र हो जाते हैं ॥ 


बृषी का शुद्ध जळ बहुत उत्तन है । परन्तु नदियां 6 जळ 

1 आज्ञा नहीं दी हैं । क्योंकि वह गदछे दोत ६; ओर वातज 

ते हैं. । वाद्य आद्रता क कारण तृषा आथेक ढगती दै, और 
अधिक तरल वस्तुआ के छेवन खे पाचनं शक्ति झर भी निबल 
हो जाती है, अतः इस काम में सावधानता रखना चाहिये । 
जहां केवळ नदी लाछो का जळ मिळ सकता हे, बर्ही उनके समीप 
ण्क गढ़ा खुदवा ळें, और जळ उस में आन द, जब उसके भीतर . 


सब गरद मिट्टी आद नीचे बैठ जावे, ते पानी काम में ढाव 


छुर्‌ डाळ दे, गद भिट्टी न 
ळेकर दूखर घर्डो सें रख दें | कहते द, [के एक शिरा बादाम षे 


पायी के साथ घोट रर घड़े में मिला देन से खव गरव ता वेठ 


दि हो जाते हैं. इस अङ अथात. Distilled water 


को मठको में शीतळ स्थान ३ उब दे (एक न का निकाला 


& 


म ८८ 


ञा he - के 7 | 
इभा दो चार दिन बरतने में कोई हानि नहीं है.। किसी २ 
पर गढ़ा में एकत्र हुआ २ वषी दे ने न 
२ वषा का जळ केनळ पीने को मिळताहे | | 
वः स्र ~ ~ प | 
६ इस ऋतु में जाषिक बुरा होता हे । उसको भी शुद्ध करके 
के पीरा चाहिये ॥ 
हैं. ताम 
गद मिट्ठी साहि 


भौर वर्षा | 
का जळ चढ़ा जाता हो तो वह जळ भी पीने के योग्य र 


~ 
या कस से कस उबाळ कर और शीतळ कर 


® i ७ ७ ) > 
इए जा थाड़े ऊंचे हों, और रन में भी 


नहीं 
४ रहता है । यही अवस्था तालाबों की हे। हां, ऊंचे चूबूतरे 
व ° न ~ ~ | न र 
हे प्र उत्तम रहते ह । फिर भी यादि जळ उबालु कर पिया 
जाव तो ड्म है, क्योंकि विधि केन दि 
च है, विविध मकार के न दिखाई देने बाड़े 
(यु शन दिनों में उत्पन्न हो जाते हैं। गदळा , 


NN ९ 
ड द जळ पीने खे दस्त 
म रो आते 
, जु £ विही, आदि रोग हो आते हें ॥ 


गङ्गा जेसी जगह 


क दो जावे हैं ।। : 
” वियम बवा दिया गया हे. 
कि अमुक व 
बा न द ब चले थोड़ी 
“हदी चाहिये ? इस ठिये, . 


तो प्रत्येक मनुष्य 
ज्ञानी चाहिये वां 
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वर्षा ऋतु में होने वाली कुछ तर 


कारयां और मेवों के गण लिखे 
जाते हैं 


अगरूद्‌-शीतळ स्निग्ध, किश्विव ऊष्ण, भामाशय ब हृदय 

का बळद्ता ६ । भोजन के पीछे खाना हानिकारक है, भोजन को 

देर में पचने देता हे, प्राह्म है, छींक और मूत्राशय की जलन के 

लिये गुणकारी है, भूक बढ़ाता और मस्तिष्क को तर करता है । 

खट्टा अमरूद ग्र'ही यकव. को बळ देने वाळा हैं| आमाशय के डिये 
~ क ह. ~ ~ च्छ TN > 

हा'नकारक हैँ | इसक पत्ते दस्ठां व घावों के लिये गुणकारी हैं ॥ 


मिष्ट अनार शीत रुक्ष कोई मात दिळ भी कहते हैं, आहार 
सत्त्व कम होता है, रुधिर उत्पन्न करता है, और वातकारी है। 
पेट को कोमळ करता हे, तृषा को शान्ति देता हे. यकृत को 
बळ देने वाळा- हे, मूत्र प्रबा हित करता हे, वाय्ये. पोष्टिक है, 
प्रधानाबयवों को शक्ति देता है, प्रीह व कामळा को भी गुणकारी 
है । हृदय की घड़कन के लिए गुणकारी है । कपोछों की रंगत 
को उत्तम करती है । इसकी छाळ शली हुई खांडी में छाभ करती 
हे । इसका छिडका साहित स्वरस निकाळा हुआ दस्वो को बन्द 
करता हे ॥ | 


अम्ळ अनार-शीत रुक्ष भौर प्राद्दी हे । भामाशय व ककृत 

र Ses = 
की उष्मा व छाती की जळन फो शान्ति देता हे | मद व वमन 
को दूर करता है | रुधिर के जोश को दूर करता दे | कामठा व 


व्य ९० 


शुष्क खुजडी के लिए गुणकारी है | खांबी जौर पुंसत्व की शक्ति 
के डय दानिकारण है ॥ 

, ` अपूर-ऊष्ण स्निग्ध है, जाह्वार सत्व आविक होने के कारण 
सब फळा सं उत्तम है, पत प्रशन्न करन वाला, ब छाप पचत 
नाछा ६ । शुद्ध रक्त उत्पन्न करवा है, रक्त शोधक व. रक्तोत्पादक 
३ | शरोर को मोटा करता है । वातज झुबाद दूर करता है, 


रॅकडच का शाक्त देता हे, और छाती के रोगों को गुणकारी हे ॥ 
याद खतमी क साथ पका कर शोथ पर छगावें, तो शोथ | 
का दूर करता है, जोर रोम कोपों को खोळता हे ॥ 

__ तोरी-३ प्रकार की होती. है, घिया तोरी, शिंदी तोरी 
काढा तारी | यह झीवल स्निग्ध ६; थेत्तः पित्त को दूर करन ( 
वाळी है । पित्तज रोगों में गुणकारी है । ज्वरों सें दी जाती है । 
बवाद्रार को गुणकारी हे । किसी २ न ठो इसको कद से भी उत्तम 
आहार रोगां के दिये लिखा हैँ | जढोइर, काळा, पोहा को भी 

युण्कारी ४ । कफ वद्धक नहीं है । हां, सिडी तोरी कफ को | 

उत्पन्न करली हे, ओर प्राही भी है, सब से उत्तम बिया तोरी है, |. 

जो कोमळ २ ताजी तोड़ी गई हों ॥ i 
_ चिचीडा-उष्ण स्निग्ध है, छरीर की रुक्षता ब दु्ेळता को 
दूर करने वाळा है । वात रोगों में यह रोगियों को दिया जाता | | 

ह, काकि पाचक व खु है । तितिज रोगों में भी वर होने जे शै? 
.कीरण हानिकारक नहीं हे, कूक कहता है, यह दो प्रकार की | 

दोरा है, ढम्वा और गोळ कड़वा होता है, परन्तु ऊष्मा व दाविर | 

व विकार को बिशेष कर दूर करता है॥ | 7. 
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इस प्रकार 


चुकन्द्र-पानी इसका ऊप्म स्विंग्ध है, आर 


खंय झाहारों से मोददिक हे । बिकार उत्पन करने बाळे ख्रुबाद 


डा he ० 
सारक है आर कफ कादूद करता ह; वाट्ये 


को दूर करता दै, 
ने दै, सिरका मिंछाया 


ने पौष्टिक दे | चुकन्द्र को खटाई मिछाकर 5 
क्‌ vn RN ~ ‘a 
वे तो इसके प्रभाव को ठीक करता है, मीठा दोला ददे, और 
ड ८२ ~ ०. फळ 
हुं । आधिक खान खे पाचश 


बहुधा बशों में इस स खांड भी बना 


॥ 
॥ उत्पन्न करता हे ॥ 
थ | 

दीडे-शीवछ है, पित्त को दूर करते बाळा, कफ को उत्पन्न 
करने वाळा, देर में पचने बाव है, वातज 
और इस तरकारी को केद 


। अकेछा या किसी 


ती 
बसरी वस्तु में मिछा कर पक्ाले इ, 
खे उत्त जानते हूँ | पिच प्रकृति वाळे. रा 


आहार ह ॥ 


र 2 | ८ 
कूहु-श।लळ स्विंग्ध हे, परन्तु आहार सत्व कस है, मूत्रऊ 


दक दै. । विवन्ध नाशक 


% ऐट को कोमळ करता ६, छ दोषोत्प! 
वळण 


होर पित्तज; 


रे; 
हे, सरद्‌ प्रकृति वाडा को हानि कारक, 


है, विशेष कर आई ग्र्स्ता 
[भकारी आर शरीर व 
गरमी और स्वर, 


` प्रति वाळा के खयि हिंलकारों के लिए 


अति उत्तम आहार है । खांसी के छिये छ 


गुणकारी ८ । झामाशय की 1 


छकारी हें ॥ 
छ रुक्ष . ह 9 


मस्तिष्क के किये 
हे | ज्ञान्ति देता हे, आर कास 
[-विख्यात भाजा है शीत 
दळ. कहते हें. । सारक है, 
तुष्ट करतो हे, आमाशय का 


~ ~ 

: करक कई ड़्स ऊम्ण 
र . और कोई इसे मात 1 
| करता है, वीय्ये का 


बादी. को दूर 
बढ देता दे 


इद्रक्ामि त. है, बवार्सार, ळामळा, के लिये गुणकारी है। | 
पित्त व रुधिर के बिकार को दूर करता हे । कोढ़, लकवा ब | कम 


गंठिया के लिये लाभदायक है, पित्त व कफ को निकाळता है, ता 
पथरी को तोड़ता है, मूत्र प्रवाहित करता है । पट्टों को बळ देता 

है, धातु पतन ब प्रमे को गुणकारी ह । प्याज तेल आर-इमळी En 
इसके प्रभाव को ठीक करने वाळे हैं इसको प्रथम छीळ कर री 
ढवण लगा कर रख छोड़ते हैं, ताके कड़वाहट जाती रहे, केर दर 
इस में छबण, मिरच व मसाळह भर कर तेल में तल छेते है। 0 
बत स्वाद युक्त बनता हे । शीघ्र पचने वाळा है. | प्याज के साथ प 
भी पकाते हैं । प्याज के साथ बना हुवा उत्तम आर वाय्ये.पोष्टिक जे 
होता है ॥ | रं 


बिही-मीठी, मोतादेळ, सरद्‌ हैं | मास्तष्क व आमाशय को : 
बढ देती है, मूत्र व दूध जारी करती है । जीवात्मा व मन को 


प्रस 
भता व बळ देती है । खुइक खांसी को छाभकारी हे | पागळपन 
को दुर करती हे ॥ 


खट्ट बिद्दी-सरद शुष्क, आमाशय को बळ देती है 


पात 
नहीं होने देती, जिगर की निबंछता को लाभकारी हे । शहद . 
इसर के प्रभाव को ठीक करता है ॥ 


के पाळक का शाकु-शीतळ स्निग्ध है सरद प्रकृति वाळों को 
सानि कारक हे । उष्ण प्रक्रति वाळे इसका सेवन कर सकते हैं | 
कोमङक 

हः री ब मूत्र हाने वाळा हे । यादे इसके खाने से हानि हो 

त गाय का घी बादाम रोगन उसंको ठीक कर सकते हैं ॥ 


“क $ 
1 be, 
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[a La ° 
चोळाइ का ञ्ाक-शीतळ एरनग्व हे और आहार इस में 
कम है | मूत्र 'छाने ब.ळा व खांसी के लिये गुणकारी है । ऊष्ण 


प्रकृति बालों के लिये कोमलकारी हे ॥ 

सेम-शीत रुक्ष है, इस वास्ते इस ऋतु में अच्छी नहीं है । 
अफारा करतीं है, और देर में पचने वाळी है । गरम मसाला व 
थीं के बिना कदापि न खानी चाहिये । कफ व पित्त को शान्त 
देती हे ॥ 

आम-ईश्वर सब को देवे । पोष्टिक, शाक्त वद्धंक, वाजीकरण 

वृकृठ॒य, सुत्राशय आमाशय दान्ता का लाभकारों हैं । बस 
सब प्रशंसा इन झाब्दां से ब्राग३, प्रभाव ऊष्ण -स्क्ष है इस वास्तं 
| अधिक खान क पश्चाम दूध सं थोड़ा सा पाना सिळा कर पा 


छत हू ।। 


नास्पाती-5ीत रुक्ष चित्त प्रसक्न कारक आमाशय व 


पाचन शक्ति को बळ देन वाली, आर हृदय घड्क्न द तृषा का 


हे, बहुत थोडा स! खा लव ॥ 


मादिरा-क मी मलुष्यों का मुखे एमूद यह देता है, कि 
हो रडी हो, बूँद . 


दूर करने वाळी है । परन्तु माह 


` मदिरा का आनम्द ही वषा ऋतु में दै | वर्षो 
समय फवारे के समाप या 


पड़ रही हों, घटा छाई हुई हो, उस 


| नदी के तीर बारइद्री, महल, या अटारी 


ई 
।* प्रिया के साथ शराब पीन का जा भानन्द ६ उस्को कोवेय 
| सत्य यूं हे, .कि वषा 


न सें शीतळचा ह! 


2 


छेखनी पूणे रूप खे वर्णन नहीँ कर सकता 


जब कि घटा छाई हो, भोर गरमा के स्था 


ज्र 


प ९छ 


लेकी, 


गई हो. कुळ २ वूंदें भी पड़े रही दो, उस समय प्रत्येक कार्य 


"> 


में वित्त खूब लगता है । जिन लोगों का ळेख लिखने फी ओर 


मन हो; उन का मत इसी काय्य में लगता हे । मुझे अपन्न 


CR PNR S32 
सम्बन्ध म स्मरण है. कि ऐसी अवस्था में मन यही चाहता है 


कि कोडे पुस्तक बेठ कर समाप्त कर दूं कड इस्र समय कविताएं 


पढ़ते हैं, आर कई इस समय बाजा बजाते हैं । किरी को कोइ 


° > ` N+ च 
खाद्य पदार्थ यथा पूढ़, चने, रयोड्यां आहि जो. अच्छी लगती 
MS he >. खक र A ह 
हे, मंगबाते हैं । कामी पुरुष स्त्रियो के साथ णैथुन पसंद करते. 


हु । मपी मदिरा की बातळ चाहत द्‌, चरसा अश्र का दम 
लगते हैं। वाइ क्या सुहावना समय है । जब कि उत्तम घे उत्तम 
` झाय्ये हो खकना है, परस्तु शोक! कि दुष्ट मनुष्य उप्तको 


~ 


जड़ न TY > [as = [¢ ~ 
दुष्टता में व्यतीत करत हैं, और फिर कहते हैं, कि शराब का 


९ 


आनन्द ही वषो ऋतु में आता हे । शराब प्रत्येक अवस्था अ 
दूषि ~ न वि So ढी प्‌ 

षत हू, सब नता में अपावेत्र इ, शराबी आज नहीं ता कळ 

अवश्य ही रोगी हागा । शराब मांध की और पुन; ध्री का प्राय 

£) 

चाहने वाळी होतो है, छीर इस रास्ते शराबी अवेदा नीच होता 

हे । इसके पूरे अवगुण जानने के वास्ते हमारा उदू शिखाला 


अहरा का इळाज न० २ देखा | मूल्य १) ह ॥ 
लस्सी-लस्छी भात्‌ छाछ जो दही खे बनती है, बहू प्राय! 
बातकारी है, और इस ऋतु में प्रधान होती है । इस्र वास्ते 


सावधानी से ओर थोड़ी पीनी चाहिए । दूध की छसस्‍्सखी भी कुछ | 
वाद करती है, अतः कवळ गरमी समय हो पो सकते. हॅ, वा 
हर 


« 
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१९५ 
आप चूसने के पश्चात्‌ पीवें॥ ` 

शबेत-व्षो ऋतु प्रारम्भ होने पर प्रायः शवेतो. का पीना 

! बन्द हो जाता है, ओर न ही आवश्यकता होळी हे | हां, कुछ 

| दिन वषो न होने के कारण गरमी हो, तो गरमी की ऋतु की 

न्याइ शवेत पिया ना अकता है || 

दूध-दूत प्रभावों को अपने भीतर बहुत शीघ्र महण करता 

हे, अतः रोग कीटाणुओं से बचने के लिए ऊष्ण करके पीना 

चाहिये, यदि उखी समय का धारोष्ण दूध पीया जावे ता इतनी 

| ` हानी नहीं । यदि थाड़ा समय भी दुहे को बीत गबा हे, तो 


तह 


कदापि कच्चा न पीवे, वरन्‌ ऊष्ण किया हुआ पीर्वे । बकरी, 
च्छ ~ ३ ~ परन्तु ~ 
| गाय का दूध उत्तम हे। अवका बादी होता हे, परन्तु पनीर में 
| कुछ ह्दानिनद्दींदे॥ 
त अं : DN _ 
चाय आर काफ़ी ति 

ट्र ~ रन्तु प्रत्ये 

पो जा सकती है, परन्तु व्यसन प्रत्यक ऋतु 
[ख भे शयन करने क कारण 
| 


दूध मिला कर 


म॑ बुरा ह । पाना मं भागत वा अ 


भङ्गों का टूटना भादि हो, या किसी समय शीतढंता ज्ञात हा, 


तो एक आध प्याळा इळकी चाय का पी खकवे है | चाय रे पूरे 
ह क > 

गुण और दोष प्रथम ढिखे जा चुक दे ॥ 

टी व पांच काढी मिरच सरदार 


बादाम-वादास एलायचा छ 
छाभकारी होता दै। 


की न्याइ पानी में घोट कर पीना प्राय: 
व्यायाम के पश्चात्‌. भी इसका खेवन कर सकते इ. ॥ 


॥ 
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कल | जाते हैं। आरे 


श्र 


१. 


गुड़ या खांड डाळ कर घोळ कर पतळा बना लेते हैं, और तवे 


ञौ र 


पर किसी पत्ते से बखेर देते हैं, 
अनुसार तळ ळेवे हैं ॥ 
माळ पृड़ा आटा व खांड मिला कर गाढ़ा करते हैं, ओर घी 
७ ~ बटु ~ 
में छोड़ कर तळ छेते हैं । भारी होत' हे. परन्तु पुष्टिदायक, 
बात पित्त को दूर करने वाला, वीय्ये पौष्टिक और हृदय को 
TN हि. 
बळ देने वाळा होता ह । कोई २ मनुष्य चावळ का आटा द्द्दी 
में गूं कर पढ़े बना हेते हैं, और घी में तळ कर खांड की 
चो ~ ww ७ CT 
च'तारी चाशनी में छोड़ इत हैं ॥. 
यह चाबळ रे पूढ़े, पुष्टिकारक, आहार रुचि को बढ़ाने | 
९ - शर 
वाढ, वात पित्त दूर करने गाऊ जळन ब तृषा की अ 
~ 
दूर करते है ॥ ० 
` पूढे अर्थात्‌ चाले नमकी 
` पडे अर्थात्‌ चाले नमकीन ॥ 
बेसन, दाळ चना : सेर 
क ध्य ४ खर छहसन अथवा लहसन. प्याज १. . 
` भिर्‌, ढाळ मिरच ११ नग, 


धिकता को . 


~ 
याचया ३ तोळा, जीरा वेत १.. 
वाढा, मसालह गरप्र अथवा ढवंग, काळा 


क जीरा, काळी मिरच _ 
बढ़ी एळायची आदि १ तोळा, 


र a 
र चारा ठवण १ तोळा, बेसन को : 
_ 

लगभग ९ सेर जळ में घोळ कर मसालह्‌ पीस कर उस्र में [मिळा 

~ गौर न ना पे “र हि 
१ अल भार एक तबा चूल्हे पर चढा कर उघ. पर रुई के. 
फुरेरी आदि ढगा कर कटोरी प्ले वेखनादि को । र 
कर फेढा ढे फिर थोः त हर क आ. .-.. 7% 
अ $ समय पोछे किसी पळटे, आदि से उलट 


उह 


i 
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रतैल या घी खे अवस्था ' 


तबे पर. डाळ _: 


Ee ९७ ` 


दे, इस में बड़ी सावणानी यह भी होती है, कि बहुत पतढे हों, 
र ~ ~ >, > ~ 
और जडने न पावे, और न ही कचे रहे ॥ 


आम का अचार ॥ 


«५ खेर आमं छीळ कर तराळ कर उस में १ सेर प्याज, 

१ पाव कडौजी, १ पाव ळाळ मिरच, १ पाव सौंफ, ३ सेर 
छवण पीस कर मिछा कर अखृतवाल में डाळ कर उसका सुख 

। बन्द करके ३ दिल पर्यन्त धूपः में रकखें, और प्रति दिन. कई 
चार असृतबान छो हिलाते रहें । चौय दिन सरसों का देळ उस 
में इतना. डाछें, कि खब वस्तुएं वैळ में डूब जावें, और २ सप्ताह 


ततक धूप में ही रहने दें. बस तथ्यार हे ॥ 


> > 


| ` दूसरी बिधि-५ खेर आमो 'के छीछ कर गुठळी दूर करके ' 
छोट २ ढम्ने टुकडे कर नें, ओर स्त लिखित मणाढइ कूट 


[a 


कर मेथी कडौंजा के अतिरिक्त उस सें मिळा' कर असृतवान में 
भर कर ९० दिन तक छाया में सक्खा रहने दें, आर इस के 
पश्चात्‌ काम में ठावें, यद्द तैल मिळाये बिना १ वर्ष पथ्येन्त 
नहीं बिगडता ॥ . | ; 

-मसाळह की माज्रा[-५ सेर को यह मश्चाढाद पय्याँध होता . 
१ छटांक, (बा सथा रुचि), 
जीरा खेत १३ ळटांक, डोंजी 
२ माशा; ढवण , ३४ 
१॥ छटांक ॥ 


हे। इळदी ९ छटांक, छाले मिरच 
सौंफ ३ छटांक, बारिया ३ छटांक, 
१ छटांक; मेथी ९॥ छटांक, हीं उततम 
बाव, बढ़ी एछाजची के दाने ४ तोडा, भद्रक 

तीसरी विधि-४ खेर खाबत भामां को इस प्रकार एक 4 
\ के नै. कक हर 
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सिरे स इ कि एक र परस्पर जुड़ ग्ह, फिर गुठळी की 


गिरी निकाळ कर ओर ऊपर ठिखत मखाढइद को ल कर आघ 


सेर तेळ में मिळा कर भामों के भीतर गिरी के स्थान पर भर 
कर बांस की कीळें लगाकर भ्षमरृतवान, मं रख कर १ सेर तेढ 
दूसरे या तीसरे दिन उस में डाळे, भोर एक मास के पश्चात्‌ 
खाने क काम में ळावें ॥ 
अंदरसे ॥ 

३ पाव यूरा को ऐसी चाशनी पकारवे, कि मोटी तार: 
बंधने ढगे, फिर उतार कर उस में १ छटांक कम सेर 
चावळों का भाटा मिला कर अंझृतबान में भर करं रख दें, और 


Ley 


गाढ़ा अधिक हो तो छस पर पानी. का छींटा देवे, और दो तीन 
दिन के पश्चात्‌. पूरी की न्याई टिकिया वना २ और चावळों के 
आटे की खुरकी लगा २ कर उष्ण घृत में डाळते जावें, और 
ऐसी सावधानी सरे उतारते जाबें, कि वह टूटने . न. पावे, व 


हेय्यार है, मात्रा १ छटांक पय्याप्त है॥ 


गुलगुले ॥ 


इस की वस्तुएं मीठे चीछों की न्याई होती हें, केवळ पकाने 
ANN *- .". > e न ~ 3 
की ब्राघि में भेद हें । भथोत्‌ कड़ाही में घो चढ़ाबें, और शकर 
न [aS 
ब सॉफ़ मिळा हुआ जा भाटा हे, उस में से थोडा २ इंख प्रकार 


he 


कड़ाही में डाळं, के पतळी २ ओर इथेळी के संभान वां कुछ इस 
घोड़ी वस्तु बन जावे, [फेर उढंट उँळट कर उतार : ले.। यह : 
सावघानी 'रक्खें कि न वो कच्चे रहें, और न.जळने पावें ॥ 
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श्व“ 


दा 


१२९९. 


र ह बडी हट ~ 
मूंग बड़ी ॥ 

थ सेर दाळ रात को भिगोवें, ओर प्रातः धोकर छिळका 
हतार कर बारीक पीस ळें, ओर निम्न ठिखित मखाळह पीस कर 
मिछा कर बड़ी बना ळें 1--- 

~ - ` ~ ~ £ ~ ~ 
बड़ी पळायचा. के दाने १. तोळा, ढोंग ३ तोळा; काळी 
मरिच २! तोळा. जीरा श्वेत ७॥. तोळा, हॉग ३ माशा, घतिया . 


१० तोळा; ढाळ मारिच ५ तोळा ॥ 


आस्र पाक का अत्युत्तम याग ॥ 


यह योग वास्तव में बहुत उत्तम हे, और वषो ऋतु में खाने. 
से बहुत ळाभ देता है! 

उत्तम पक्के हुए मीठे जाम यथा सहारंनपुरी को रख ४ खेर, 
खांड देशी उत्तम १ सेर, घी आघ खेर, खोंड आध पाव, काळी 
मरिच एक छटांक, पीपळ आंधी छटांरू, पानी १ सेर, पोपळ 
मरिच और सोंठ का चूणे कर लेवे, फिर सब वस्तुओं को एक 
मिट्टी के खुळे मुख बाळे पात्र में जो साफ और दृढ़ हो, या चीनी 
के पात्र में डाळ देवे, और भळी भांति मिळा लेवें, और फिर उसे - 
के कड़छे से हिळाते -जावें, यहां तक 
सूख जावे और घी - छूटता. - 


अग्नि पर रक्खें आर काष्ट 
गाढ़ा ह्यो जावे, भार सब पानी 


~ 


वाढत हो ॥ > 
उस्र समय निम्न लिखित वस्तुओं का एथक २ चूणे करके 
डाढे | पीपळामूळ, नागरमोथा, चव्य, घानिया, काळा जीरा, 
सोंठ और नाग केशर दारचीनी, ताळीख पत्र, प्रत्येक ४ तोढा; 
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नः 
फोछाद भस्म ४ तोला, मूंगा भस्म ४ तोळा, बंग अस्म ४ सोळा, | 
भस्मे जो न डाळना चाइं वह वेसे ही बना सकते हैं ॥ हे 
` यह वस्तुएं डाळ कर खूब मिळा लेवे, भौर नीचे उवार छेवें, ह 
उस्र सम्रय जो मगज डाछना चाहें निस्संदेहे डाळ हें । जब १0. 
शीतळ होने पर हो तो आध सेर शहद मिळा लेवें, भौर मिला 
कर एक परांत में पलट देवें । उख समय यदि पाक नरम रद्दी | वाटं 
हो, तो यूं ही किसी मिट्टो के बरतन में डाळ कर रकखे, यदि वो 
सख्त हो, तो परांत में डाळ कर बरफी की न्याई काट ठे, मात्रा | पूमे 
१.तोढा-से ,४- तोळा तक, दूध ताज़ा के साथ, या । रात्रि को ज्ञा 
सोते समय पहिडे दिन १ तोळा, दूसरे दिन, सवा तोळा, तीसरे. | मौ 
चोथे दिन २॥ तोळा; एकू. सप्ताह: के पइ्चात्‌` २: .तोळा, - इसी 2) 
तरह ४ तोला, तक..आजावें. || ड i 0) 208 
7 ' र 
सत्रों का वर्णन ॥ | 
वषी ऋतु में विविध प्रकार छे वस्त्रो की आवस्यकता हांता 7. |, हो 
ह । किसी समय धूप हे और अधिक वस्था की आवश्यकता नहीं . |5 छु 
है, किसी समय वषी हैं, धोर शीतळ वायु चळ रही | दस से पे 
बचने के लिए आधिक वस्त्र चाहिये, कभी गरमी के पश्चात्‌ वषी ग 
| ९.२ त es करते हैं, भोर कभी बाहिर जाने के _ र 
कता हाती है, जो वर्षा खरे बचावे | ० 
पहाड़ों में नहा प्राय; |) ` 


ड वषो हाती रहती हे, ब्वा अपनी शक्ति के 
आर शर कोई पुरुष वपी बे बचने का समान रखता हैं। 
बनवाल मनुष्य तो वाटरपरूफ ( Water ?7001) ज्ोवर कोट 


ष 


क 


SSeS mre, 
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२०१ 
~ च्ध ~ ~ »४५ ९ ~ हक 

वते हैं, यह मोमजामे की भांति के वस्त्र खे बना हुआ होता दै। 

दूसरी ओर पानी नहीं जा सकता । ऐसे ही. वस्त्रं का कनटोप 


~ ON 


होता दै, अस्तु इसको धारण करके जद्वां चाहो, वषा म (करा, 


भीवर के वस्त्र बिलकुल सुरक्षित रईंगे ॥ 


मुझे स्मरण दै, कि जब में क्षिमळा गया था, तो ओवरकोट 
वाटरपरूफ खर्राद कर लेगया था, ताकि वहां जो इतनी वषो होगी ' 
ठो उसका. आनन्द ही इम को क्या आवेगा, यदे इम उस्र मॅन 
पूमेंगे । अस्तु जिख. खमय वषो. होती में. उसको पाहिन कर,निकळ 
जाता था, और सच्चे पूछो वों वाटरपरुक कोट होता दी वर्षो को 
मौज उड़ाने को है, नहीं तो अमीर छोगों का कोन खी एसी 
आवश्यकता पड़ती हे, जो वरषा में फिरें १.वाटरपरूफ छगभग ३०) 
रुपए को एक जाता है । निधेने मनुष्य भूरा कम्बळ रखते ६, 
उसका मुग्धड़ बना कर काम करते है, उस के नव भी : पानी 
देर में पहुंचता है, क्योंकि मोटा होता है । भेदान में वषी कम 
| „ होती है, इस वासते छतरी से.भी लोग, प्रायः कास चलावे ह, 
छतरी का बस्त्र भी थोड़ा बहुत वाटरपरूफ हरवा है । व।टरपरूक 
के अर्थ यह दें, कि पानी को रोकता है । पाना इसके भीतर नद 
गुजर सकता है । पहाड़ों में साधारण प्रास क. र्दन वाळे छत्री 
रखते हैं, परन्तु इन सब क अतिरिक्त ऐसे भी किसान भाई 
कर वषो में काम 


३ होत हैं, जो छंगोटा कस कर आर नंगे हा 
पहुंचती क्योंकि . वह 


करते हैं । इस से इनको कुछ .दान नहीं 
परन्तु हमार सुकुमार 


काम करते हैं, ओर भभ्यासी दत ६ 
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प्रकृति ह... बावू कव इन वृंदों को सह सकते हूँ ? सभ्यता जुं २ |एगैप्त 
बढ़ती हूँ, जीवन सामग्री की अधिक आवश्यकता होती चली (रीवा. 
जाती हे, बीसियों प्रकार के वाटरपरूफ इस समय बाज़ार ह |? ६ 


~ 


[वकित हे. ओर सकरों प्रकार की छात्रेयां देखी जाती हे | बाबू एक स 
लाळे, चूँकि भीगने से रोगी हो जाते हे, अत! उनको भीगना ही | गस्त 
नहा चाहिये || ५ | एकं र 


ञ 

(२) वषा ऋतु में जब वपो के पश्चात्‌ शीतळ वायु चरे हुवा | 

उस से बचना चाहिये और पर्य्याप्त वस्त्र पाहिन लेना चाहिये। हि 
शभ 


दि दी मॅन 


याद सरदी मालूस हा न हाता हो, ता दूखर] बात. हू । जव 
' डाक्टरी पुस्तकों में में फलछालेन के वस्त्र की हिदायत पढ़ता हूं, | म्य 
तो इसके अ (> ७ > Cc > «~ आरा 
ङ्‌ [तारक भुझ को ओर कोई कारण प्रतीत. नहीं: होता, 


[कि वहां सरदी बहुत आधिक होती ह । परन्तु शोक तो हमा 


पख 


7 


~ ` 
देशी डाक्टरों पर है, जो केवळ विलायत के डाक्टरों के | 


लिखे हुए शब्दों को दहराना ही ते* $” 5 

०००३ के १; ह स ६1 जानत हूं, ओर अपनी 

I, ~ ४ 

बु में लाने में दोष समझते हे, बह भी लिख 
देते हैं, कि इस ऋतु सं फल 

, कि इस ऋतु ग्शलन का वस्त्र पहिनना चा 


फलालैन का वस्त्र पसाना लाता है, और वायु आद्वितायुक्त होतीं 


३, अतः पसीना+का सुखना:काठेन हो जाता. ' हे, और पसीना चा 
आन से 1चत्त/वहुत दुखित होता है'। पसा इति चे सूखने से हौ 
पित्ती बहुत निकलती हे और अधिक पसीना आने से जी घबराने 3 जा 


'ङगता है, यह तो ठीक है, कि वस्त्रों का बोझ इस ऋतु में व | 


* 2 a ~ - 
चाहिए, आर यह भी ठाक हे, कि बाहर जब बो, तो बल 
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प्त होने चाहिये, क्योंकि प्रायः ऋतु में परिवर्तेन तुरन्त 
~ le र 


होता गता दै । जब तुम बाहर निकळे थे तो धूप थी, परन्तु 


५1९ इन्दे में वादळ आकर वपो हो रही है, इस अवस्था में यादे 
एक सळमळ का कुर्ता भोर घोगी पाहिन कर निकले थे, तो 
वास्तव. सें. आप को कष्ट होगा । छत्री से सदा साथ रक्खों, मुझे 
एकं समय ऐसा कष्टं हुआ था, कि मेने अपनी नोट बुक में डिख्ा 


९ 


हवा हे, कि चादे कैसी हीं धूप हो, वषी ऋलु' में छत्री छेकर 


fi चाहिये, परन्तु गरम वस्त्रों के धारण करने के लिये तो 
मैं न कहूंगा । धेत लट्ठे, मलमल, दूविछ, गुजर आदि इख 
प्रकार के बस्त्र सिळाओ, हलका सूती वस्त्र इस ऋतु मे 

आराम देता है, और जो अमीर हैं वह दो जोड़े सकते हैं 


५ | ( गरमी के समय कुछ महान आर सरडी के समय कुछ मोटे पद्दिनन 


| चाहिये, आर विशष कर स्त्रियां का अपन पाओ का आर पट 


को सरदी से बचाना चाहिये, आर ऋतुवती स्त्रिय, को मोटे ही 


॥ 
वस्त्र पहिनना चाहिये । कथक शीत छगने से ऋतु सम्बन्धी 


प ~ = येई 
यथा आतेव क्षीणता, आतव बद्धता आद. प्रारम्ध हा जात ह्‌ ॥। 


बालकों: की छाती को "शीतळ वायु खे सुराक्षित रखना 


ऊष्म प्रकृति वाले वषी होने पर बहूत : 


चाहिये । 
कोडे Pe 
और वह उस में खेळना चाहते दै, कोई भा ८, 


और वषी के वस्त्र उन्हें उड़ा दो ॥ 


® 


कारक है । किसी कारेण स 
दूसरे . वस्त्र. 


सीगा हुवा वस्त्र पहिनना ह्यन के 
ठो -उनको-उतार दो, आर 


वषो में वस्त्र भीग. जावें, 
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पिन डो, जोर यदि उस समय दूसरे वस्त्र पास न हों, तो उन्हीं 
को उतार कर निचोढ़ कर हिलाकर सुखा ढा | भागे वस्त्र रखने से | 


नग। रहना उत्तम हे | आर यदि भोगे इव गाळ वस्त्र धूप 


डालन हा, तो रस्सी के ऊपर ढाल कर सुखावे, आर बादळ आवे 
तो उसे उतार छेवें । उस समय आद्रता वायु में हो ज्ञाती 
वस्त्र दाव रा पर सूखने रक्ष जावें तो गीडी दीवार की वाष्प 


जो धूर मे तिकळती है, उनको गीला और खराब कर दती हे ॥ 
वर्षा ऋतु से विशेष रूप से घस्त्र स्वच्छ रखने चाहिये | 


मठ कपड पर मेंह पड़ जावे, तो जूए हा जाती हं । पसीना । 
निरुछने और कीचड़ आ द्‌ छगन के कारण वस्त्र शीघ्र मेळे हो र 
जाते हैं । जिन से है। सक वह शीघ्र २ बदले अन्यथा सप्ताह 


म दा चार बार धो कर सुखा ळिया करे | इसके वास्ते केवळ 
२ पोशाक पथ्योप्त हैं | 


दरी, तोशक, गाठीचा, 


आदि जब मळे हो जावें, तो धूप 
निकलने पर सुखा लें, अन्यथा बिच्छू, 
प्रकार के जन्तु उन ये 


कीड, मकोड़े, और कई 
भद्रता से उत्पन्न हो जाते ह 


जिन चमरो म भूष नहीं पहुंचती, चन के सीतर आगि की 
गरमी करनी चाहिये, झव कि आत प्रतीत हा ॥ 


सनान वर्णन ॥ 


स्नाम क॑ लिये सब नियम बहा ह, जो ॥$ प्रथम वणेन हो. 
चुरु है। खरदियों में तो सदैव गरम पानी से. स्नान करने :की 

रे 

ह 


रीति हे, परन्तु बह मजुष्य वह आनन्द कहां पाते हैं, 


ति 


जा ताढाव 


~ 


| > 
| 
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कूदां, नद्या, आर नहरों मं तरते, ओर मित्रों के साथ स्नान 
य्श ¢ 

करते हुए उठाते हैँ । जिनको तैरना नहीं आता, उनको गैहरे 

औ CS DN ~ कप र» ee ४२०. 

ओर तेरने वाळा को भी बहुत गहरे जळ में नहीं जाना चाहिये 

वषो ऋतु में भी शीतळ जळ खे देनिक स्नान बुरा नहीं है 

he Ne >] NC 

भोर कण्ठपाळा के रोगियों ओर निषेळ मनुष्यों को शीतोष्ण जछ 

~ >. NS A ha X न 

से स्नान की आज्ञा ह । दैनिक स्नान ऐसा ही आवश्यक “हे, जेखा 

~ ~ ७४ ~ ~ ~ ०» 

कि अन्य ऋतुं में वळाके इस से भी आवश्यक । क्योंकि इन 

दिनों में आविक पर्साना आता है, ओर मेल जमती है, पित्त 

निकलती हे, ओर जब शरीर पर हाथ मारो मेळ की वात्तियां 
9.1 ~ ~ he दोनों डी १ 

तुरन्त उतार लो, यदि शीत न हो तो दोनों समय निस्थन्देह 


क 
स्नान करा ॥ 


े € 
मैथुन वणन ॥ 

संस्कृत की बहुत खी पुस्तकों में पढ़ते हैं, भोर अद्भुत ढंग 
से वह लिखते हैं, कि “जब वर्षा की झड़ी छगी हो, तो प्रिया के . 
संग प्रसंग चित्त को प्रसन्न करसे बाळा, ओर भारोग्यता के देने 
वाळा है, और जिन को ऐसा अवसर है, वह बहुत भाग्यशाली 
हैँ नहीं समझता कि यद्द शब्द किन मलुष्यों ने छिख दिये 
६ ? क्योंकि वेद्यक शास्त्र इस ऋतु में मैथुन की कमी का ध्यान 
रखना आवशयक बढाता दै । जाटों में भी यह बिख्यात है, कि 
«४ वर्ष ऋतु में ढहू, पानी एक होता है मैथुन कम करना 
चाहिये | बलवान से बलवान पुरुष क॑ ढिये प्रति पन्दरदर्वे दिन 
को प्रायः आज्ञा है । शायद जिनं वैद्यो ने ऐसा छिखा हैं, उनका 
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अधिप्राय केवल जि. य रख से है, परन्तु यह उस खे भी भयानक 


ओर बुरी बात हे | 


3१ न ` ~ रे 
हर ब राँझा पढ़ने वाले लोगो को दिया करते हें !- 
क श्र २ यक «| 
५ खावन दी बहार होरे पाहियां फाहारां हों, पळंग.नवार 


~ 9) 
दा नवेकळा डाह लये 


? आहट A ~ कू. 
इत्यादि २ बहुत नकते फिरते हैं, जिल छे लोगों का. 
आचरण खराब होता है, भोर य़ वात मन में. जस जाती है, 
~ 0 Fits खू ~ ~ 
कि इस ऋतु ४ स्त्री संग खूब करना चाहिए । एक स्थान पर भेले 
लिखा हुआ देखा, कि जब बादल गरजे, फोहर पडे हो काम के 
बश हो केर अन्धा होवे । 
NN > ~ 
जधा कि अ पाळे वणेन कर चुका हूं, यहद समए पेखा 


४5 Le 


र 
होला हैं, कि चिस २ बात की ओर जिस. का झन चाहता है, 


उव 
समय उश आर वह चळायमान हाता ड, भार यह कारण 


अठात हुवा, के कामी ओर वासनाअ। $ दास मनुष्या एरा 


कल दिया, आर मद्रि व भेशुन को वर्षा के समय आवश्यक 


बताया । इश्वर ठु'चया का एखा बातों से बच ॥। हर 


ह 


* ह ड 
भन्त अ स॑ कहता हूं, कि साधारण छोगों झो २ मॉस प. 
~ BAN 4 शि नह SN ण जि र 
पहिळे इस कार्थ में न पढ़ना चाहिये ॥ | । 


दिन के समय बा मकी 
दि भथुन सब, जगह वाजत है, ओर संस्कृत में 
9 १4 
तो इका नाम ही रात्रि क्रिया अथात्‌ रात का काम हे। अवः द 
~ > . 


चाह फाहार पढ़ती हो, चाहे बिजळी गर्जती हो, कदापि इस न 


25 Pe 5 


को न इर । डाकडर काबन ने जो दिन को ऐसा करना लिखा. 
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द | बह इसके लिये युके देता है, 1 


बलों, उपबनों ओर मेदानां [फर्क 


२०७ 


“यह काये भळाइ का 
ह र 


~ 
के 
~ हक ~ न क. 
काये है, और छोग शायद रात्रि का इसलिये करते “हैँ, कि वह 


इछ को इस लिये करते हैं, कि वह इथ को भळाई झा काम नहीं 


~ ~ 


समझत ” । यह युक्ति डी उसकी निबछ दै, क्योकि रात्रि को 


० च त 


छ 
सारे काय बुर ही नहीं किए जात, इस ।ळय यह मानच. के योग्य 


जह! ह ॥ ; 


सेर व व्यायाम का वर्णन ॥. - 


इस ऋतु छी खेर ता वास्तव में चित्त का - खिळाती ह । 
> Lo 
रियाल, व प्रकृति की 
॥आा को देख कर. विश्व को प्रसन्न करों । हां कोई २ मनुष्य जब 
खूब वषो हो रद्दी हो, तो आानन्द्‌ फे मारे बाहिर निकल जाते हे 
ऊष्ण प्रकृति बाळे आरोग्य और बलवान मनुष्या को तो इस 
NC [oS ~ Ne न्लु (भज SS ओ * 
खे कोई हानि नहीं होती, परन्तु निवेळ मझुष्या'का आरः कण्ठ 
माळा ग्रस्त रोगियों को खांसी ब क्षय आदि हो जाने का भय 
~ > व स द्ध DR Ce, ~ २ 
होता है, और वाळकों व बृद्धों को तो अबरश्यमंव अय ६ । हा, 
थोड़ी र फुद्दाड़ पड़ रद्दी है, तो छाता छेकर निकलना ओर 
(५८ ~ 


इरियावळ का आनन्द ळेना उचम है । वर्षा के दिनों में भूमि 


गीली ओर कॉचड युक्त हन से शहरों क भातर का वायु उत्तम 


! नहीं रंहती हे, इख वास्ते शहर वाळा का प्रति दिन सायम्‌ व 


अतः दोनों समय अथवा .एक समय तो अवश्य . सेर करनी 


' „ चाहेये. आर शष नियम जो प्रथम वणन हो चु6 -&, उन्न का 


पालन कर ॥ 
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व्यायाम तो प्रत्येक ऋतु में गुणकारी है, और बेस्रे ही 
ऋतु में भी है । इसके गुण व नियम जो पहिळे वर्णन हो चुके 
है, उन का पढ़ लाजय ॥ 

तरना इस ऋतु का विशेष ब्यायाम है, जो लोग तैरना नहीं 
जानते, उनको गहरे पानी में नहीं जाना चाहिये । उस स्थान तक 
रहो, जहां पानी का बहाव न हो, और यदि तालाब जुहड़ भादि 
हो, तो उच्च स्थान तक कि जहां पाओं भूमि को लग सकते हो 
पंजाबी में मसल हे, कि “ इन दिनों नदियां अपने माइके होती 
हैं ” अर्थात जैसे स्त्री अपने ससुराल में बहुत बन्धन से रहती. 
है, मगर माईके में उखे स्वतत्रता का समय होता है। ऐसे ही 
नदियां इन दिलों में जोबन पर होती हैं । किसी को शरम व 
छजा इनको नहीं, जो आए बहा छे जावेगी । इसाळेये तेरने 
उत्तम आर मनोरजक व्यायाम के साथ इस्र वात का भी अवइय 
ध्यान रखना चाहिए ।। 


इस ऋतु का दूसरा व्यायाम पींन व झूळा है | में उस 
मजुष्य का धन्यवाद देता हूं, जि ने इर व्यायाम का निमीण 
किया ह । सारे शरीर का व्यायाम हो जाता दै, पांग के 
इंडार कू, साथ जो वायु शरोर को छगती है, वह रोम २ 
जाती ह, छाती फैडती है वाशु आर रांगें पुंष्ट होती हैं । स्त्रिय 


> 2! 
Fh 


हावा ह । जब जोर की पांग चढ़ रही हो, उख समय गाना 


ist द 


` . न f CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
है, ६. ~ 


हक! | 
i 


२०१ 


क 6 . ~ अ ~ > 
कठिन हे, परन्तु मीमा पर पहुंच कर आराम सं बढ जाआ आर 


खूब ही. आनन्द उड़ाओं । पींग पर चढू कर किसी २. मनुष्यों 


~ ~ [aS 
हो जाती हे, उनको नहीं चढ़ना चाहिय । परन्ठ सम्भव होवो 
थोड़ा २ प्रति द्विन अभ्यास करें, तो थोड ही दिनों में ऐेणा होना 


का शिर घूम जाता हे, भोर याद वह अधिक चढु, ता वमन भा 
_ > 
बन्द हा जाता छ ॥। 


|. 5: बमजबापाग पर शका कस! हूं, तो ऊपर चढ़ कर कह 
देता हूं, कि इसको सर्वथा खड़ा कर दो, और जरा भी न 
हिळाओ । इख प्रकार से पींग चढानी थोड़ी बुद्धिमानी का काम 
| है, और बहुत ज्यादा जोर ळगता दै, जो बहुत नहीं झुछ सकते । 


बाहिर किसी वृक्ष खे पांग छटकाओ, चार मित्र मिळ कर जाया ` 


करा, आर साज [केया करा ॥ 


यात्रा का वणन ॥ 


(> 
भारतवर्ष में अकी तक यह 'वचार दै कि चोमासा अथात 


¢ 


_ वषो के ३-४ महीने यात्रा नहीं करनी चाहिये । साधू छाग भा 
इख नियम का पाळन करते है, कि नद वषी का प्राइम्म हुआ; 


« बह एक स्थान पर डेरा जमा देण हैं, और ४ महीने उसी स्थान 


में रहते हैं, और पहाड़ी म॑ रहन वाळे को भी विवश एखा ह 


ड छि उन 
करना पड़दा है । क्योंकि नदी नाळ इतने चढ़ जाते छ, । 
.को २-३ मीळ की थोड़ी सी भा यात्रा करना हो, तो.थी १०- 


२० नाळे गुजरने पड़ते हैं, ओर होता क्या है, अभी पानी 


. सन २ हे, जोर अभी काट तक आगया इ: पछ वषी हो गई 
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भोर इतना जळ इस साधारण नाले में हो जाता हे, कि उस में 
स जानों कठिन है । मैदानों के लोग इसकी परवाह नहीं करते 
हैं, क्योंकि रेल गाड़ी भाहि यात्रा ळे ऐसे सामान प्रस्तुत हे, कि 
अब बहू भय प्रतीत नहीं होता, जिस विचार खे पुराने छोगों ने 
रोका डोंगा, इस से कोई सन्देह नहीं, कि रेळ की दुधेटनाएँ भी 
इन दिनों अं बहुत होती ६, भूमि पोडी होकर पटड़ी खे रेढ 
उतर जाती है, और कही फिल जाती. है, कहीं सड़क ट्ट 
जातो हे, ओर आना जाना बःद हो जाता है, परन्तु फिर भी 
यात्रा जारी रहती है, अत! झांज कळ यात्रा की अवस्था देख कर 
इस आज्ञा का पाढन ल करना चाहिए । यदि साधारण रेल गाड़ी 
की यात्रा है, या सड़क पकी हे. ओर मागे में नदी नाठे नहीं, 
तो कोई हानि नह है, अन्यथा प्रयत्न करना चाहिए, कि यात्रा 
इस ऋतु में बहुत कम हो । रेल ने वास्तव में यात्रा को सरळ 
कर दया है, और जब विळायत की भाँति यहां भी प्रबन्ध हो 
जाव, आर दुधंटनाएं व टक्कर बन्द हा जावगी तो ळाग बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ 


चाह एक खाधारण यात्रा हो, परन्तु फिर भी वर्षा की पूरो 
सामा रखना आवश्यक ह | ओवर कोट, छाता, -खाने के लिए 
काई ऊष्ण पुष्टकारक आषधि, वस्त्र दो :तीन जोड़ें शीत उष्ण 
दोनों प्रकार के रखने चाहिये, केवढ एक ही वस्त्र नहों। 
माग म भागन का अवसर हो, तो शीघ्र ही किस्री शुष्क स्थान 
पर ठहर कर वस्त्रों क॑ सुखा छ॑ । यदि शीत्त प्रतीत हो, तो पाक, 


[ 


२११ 
दुजीरी आदि जो कुछ खाथ हो खा छें, 'यंदि सम्भव हो, तो 
उष्ण चाय पी ळेबे ॥ र 
रेल में बैठे हुए वषो होवे, तो जिधर से वढ आती दों 
खिड़कियां बन्द कर लें, हाथ, सुख, बाहिरं निकाल. कर भीगने 
का यत्न न करें | स्टेशन पर पहुंचने के समय यदि ,वषो हो, तो 
थोड़े समय तक सुख्राफिर खाने में वेठ जावे ॥ 
वषी ऋतु में बर्ष के पश्चात्‌ कमी धूप निझळने ख अत्यन्त 
गरमी दो जाती दे, जिस > पसीना आता दै, और दिळ घबराता. 


है, इस वास्ते पंखा पाक रस्षना वहूत उत्तम के । पसीना आया 


ex 


हुआ हो, तो उस को सुखा कर जळ पीना उत्तम है। भोजन 
जाने में और अष्टेशनों पर इस ऋ में प्राय; उत्तम नहीं मिलता, 
उडा और भीगा हुआ जौर दुगेन्ध युक्त हो, तो कदापि न लें, 
और दूध आदि से काभ चढाएँ । दूध भी उष्ण होना चाहिये ॥ 
वपी ऋतु सें प्राय! पानी गदंळा और खराब दो जाता हैं, 
और पानी का परिवर्तेन बहुधा रोग उत्पन्न करता दे। जैसे कि 
रळ में प्रातः समय ळाहोर का जळ पिया हे, ता सायम को 
देहडी का पीना पढ़ता है, और विविध. जळो का आमाशय में 


एकात्रेत दोना यूही हानिकारक दे, और इस ऋतु में .तो अवद्य 


हानि पहुंचाता है ॥ | 
दृष्टान्त स्वरूप एंक ढाहदौर निवाखी यदि डखनऊ जाता है, 


तो वहां का जळं इस ऋतु में उसे अनुकूल नहीं आता है, इस 
रि क ध =_ ४ > ~ ९७ ४ 
: जमिप्राय के लिये कोई तो चाय त हैं, और कोई मूख भग व 


CCO, Gurukul Kangri Ss द 


स स न ~ ha ७ 
मादिरा आदि आरम्भ कर देते है, जो यद्यपि जळ के परिवतेन 
हानि प्रभाव को तो नष्ट करती है, परन्तु शरीर के भीतर अनेक 


> 


रोग उत्पन्न करने का कारण होता हे । पियाज भी उत्तम माना 
गया ६, अमृतधारा जळ कौ ह्याने खे सुरक्षित रखती है, सोंठ 
भार गुड़ मिलाकर भोजन से पाहिळे खाना जळ की हानि को 


ढाभकारी है ॥ 


किसी ~ NX 
किसी नदी या नाळे के पार उतरना दो, तो नौका उत्तम 


होनी चाहिये । पानो का बेग बहुत आधिक न हो, और यदि 


ताका में बैठने से जो मतळावे, ठो अमृतधारा की एक बूंद जिह्व 
मर डगाव । समुद्र की यात्रा में जहां कई दिनों तक जह्दाज में 
रहना पड़ता है, वमन प्रारम्भ हो जाती ह | उछ को सामुद्रीय 
रोग वा 8९9 $९९३४ कहते है | अमृतधारा खाना, निम्बू का 


पश, इन्बली चूसना, ताजा फळ, भनार या सेव आदि का खाना 


भोर वंशलोचन, चन्दन इवत, बिजोरा की छाळ, सम्मान भाग 


` ठेकर गुठाबार्क, व सिरका में पास कर आमाशय पर ळेप 
करना ळाभकारी हे ॥ 


शयन वर्णन ॥ 


निवळ भोर वृद्ध मनुष्या को 
वषी ऋतु में बाहिर न सोवें, 
प्रथम तो भोस पड़ती है, 


हम यह शिक्षा देंगे, ॥$ वह 
आर छत के .नीचे स्रोवें, -- क्योकि 
इसर कभी २ सोए. हुवे वको ही 


भार उस्र समय न तो उठने को मन चाहता 


दे, और न ही उठने के बिना निबोह हो- सकता है । हां अभी 
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थोड़ी २ बूंद पड़ती ह, भाहा . यह तां बरखन वाळा बादळ 


नहीं जान पड़ता । इन्हीं विचारों में मनुष्य पड़ा रहता हे, छि 


~ xX ~ 


वषा मूसळाधार पड्नी आरम्भ हा जाटा ६, ओर कभी दट 


€ 


जाती हृ । प्रत्येक वस्था म इख सा| वषा म भागना, धार 


~ 


निद्रा भें गड़बड़ उत्पन्न करना, कोई बुद्धिमान उत्तम नह कह 


pe 
सकता हे ॥ 
सब लोग ऐसा प्रबन्ध करें, कि न तो ओख पडे, भर न 


वदी आने पर इस भांति चारपाई उठानी पडे और फिर अफ़रा- 
करी पडे, तो बहुत उत्तम दे । मकान की सब खे ऊपर क छत 
पर बंगलाकार छप्पड़ बनाया जावे जो चारों अर ख खुळी हो, . 
तो यह काय्ये सिद्ध हो सकता ६ ॥ 
ओर प्रत्येक साधारण स्विति का मनुष्य ऐसा कर सकवा 


हे. चारपाई के पाया क स्राथ लकड़ी लगा कर ऊपर चादर तांच 


डेन से ओस से बच सकते ह, परन्तु वर्षा स नहीं । हां याद्‌ 


मोमजामा ळगाया जाव, ता खाधारण वर्षा म॑ उठना नहीं पड़्त , 


वषी के पश्चात्‌ जब भविक गरमा दता है तो निस्संदेह बाहिर 
निकळन को मन चाहता इ, अन्यथा वी ऋतु में भातर खाना 


इतना ठुखदाई नह है ॥ 
उत्तम यह है, कि इस ऋतु में सर्वथा नंगे ही सोव, बाहिर 


E> 


सोए हुए अकस्मात वायु के परिवतन खे जुकाम आदि हो जाना 


सम्भव हे । हां भीतर हां तो हाने नहा । निबळा ओर शोगयों 


और प्रसून! स्त्रियों को अवश्य वस्त्र पद्दिन कर ओर नोड कर 
A 
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सोना हितकर हे | दिन को झयन करना वैद्यक प्रन्थो में उत्तस 
RT ~ ज NS Re ~ द्ध क हक 
नहीं लिखा गया, ओर तजरुबे से भी. यहा सिद्ध होता हे | इस 
ऋतु में सोने खे आळस्य होती ह, चित्त दुखी होता है, ओर 
ज़ ~ Ce होते NN 
कफज रोग भी उत्पन्न होते हैँ ॥ 
त्रो के साथ सोना जिन लोगों ने डाचेत लिख दिया हे, 
उन काभी पुरुषों का डिखा हुवा मानने योग्य नहीं है || 
।कितबा रोना चाहिये, ओर भन्य आवश्यक बातों का 
वर्णन पहिले किया जा चुका दै, उसी के अनुसार ही यहां 
समझ छे ॥ 


रहने के मका 
मकान को शुद्धि तो प्रत्यक ऋतु भें आबश्यक है, परन्तु इस 

w A NX ~~ 
ऋतु में विशष आवश्यक ६, वषो होने से कूड़ा करेकट व कीचड़ 
इधर उधर एकत्रित हो जाता है, जब धूप छगती है, तो इस में 
सड़ांध उत्पन्न होती है, भोर वायु आद्रे हो जाने से मकान जो 


~ 
rs 


मळ हात ह, आर ।जन म छाडे नहीं होती वह भा चड़ांघ-ख 
दुगेन्ध देते हें । अत? मकान के भीतर से अळी भांति कूड़ा करकट 
'निकाळ कर उस क भीतर अग्नि जळा देनी चा य, ता।के शुष्क 
हो कर दुगेन्धता जाती रहे, बाहिर भी पय्याप्त शुद्धि रक्स, आर 
वर्षा क पश्चात्‌ क।चढ़-को दूर कर दें। मकान के पाख कोई 


गढ़ा हो, त'या ता उस्र भर दे या पानी निकाल दिया कर । 


पत्त तिनके आदि बह कर मकान के पास आ गये हो, तो भंग 


खे साफ़ करवा ६ । रूड़ी आई पास पढ़ी हा, तो उठवा दें ॥ 


तय? 
4 


डळवावें टीप करावें, काई 


|| 
२१५ 
° , र ~ ह 
भारतवर्ष में कद्दावत दे, कि सिंह का इतना भय नहा? 
जितना वषी में टपकने का | यदि ग्रह के भीतर पानी भरता हे, 
~ x 
तो उस से सारा ग्रह आद्रे दो जाता ६; 


> ho 


भनेक प्रकार के राग हा जात हृ । इसी 


ओर आदे गृह में रहना 


वास्तव में भयानक ह+ 
च ~ nS x [oS ~ 4 
वास्ते तो बड़ों बी शिक्ष। है; कि वषी आग्म्भ होने खे प्रथम 


बहने के मकानों को अली भांति ढीप पोच देना चाहिये । छपरों 


3 ® ~~ LS 
का नया बनवावे आगर मिटी स छाप | महा वाळ छ्या पर मदा 


५ छिद्र हो ठो उस को वंद करवाव, टूटा 
फूटा बनवा ळें । आभेपाय यह कि वषी आरम्भ दोघे खे प्रथम 


ह. 


तसही कर ळें, अन्यथा सारी वषा यहा होगा, कि इधर वषा 


आरम्भ हुईं, उधर तुम का छत पर चढ़ना पड़ा, वषा होती में 
> ओ गडे । इस बासते जिस स्थान खं टपकता 


मिट्रा गाइ आर वह खुल 


हे वह कठिनाई खे बन्द हठा हैं और वषी ये भीगना पड़ता इ । 


आतर पाना भवश्य चढा जाता इ । योद रात्र डा, ता 


आर भी कष्ट हाता छ । फिर क्या न तुम पाहळ ह इस वाद , 


बन्ध कर लो । सूखी 'मेट्टी का एक गड अपने गृइ में रख 


छत 


का प्र 
छोड़ों क्याकि वषा म 
काम देवेगी । पकाना के ऊपर 


सूखी मिट्टी नई )मंलता । यह समय पर 
वषो में घास आंदें उग आठा ह, 
उसको उखाड़ दो ॥ 

पशु छाढा यद्‌ पास हो, तो डसको प्रांत दन साफ करा 


३. 
i 
और सूखी मिट्टी डला दिया कृप) अन्यथा इन दिनों उस के 


भीतर दुरैन्थि आती दै, जा आरोग्यदा के डिये हानि कारक ६ | 
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सांप, विच्छू और अन्य ऐखे जन्तुओं का इन मकानों झे 


` ~ > 2५ र 
हवा ६, इछ वास्ते प्रथप्र तो पाओं पर जूता रक्खो । दोनों भ 
समय द्री, चांदनी, गाठीचे भादि उठब्रा कर झड़वा -कर भूप 

छगन पर धूप दें दिया करो, फशे पर बैठने की अपेक्षा कुखी 

या पीढ़ी मूढा उत्तम है । मकानों क कोनों में जो जाळा, काई क्‌ 
आदि ममा हो, उसको दूर करो । मकान के भीतर चूना कळई £ 


का रखना वायु को सुखाठा ह । आर वायु क। खराबी को दू 
करता हू || 


मान ऊँची भूमी पर उत्तम दै, और यदि भादे निचली 
भूमि पर मिह, 


ला, 


ता रक्ष य भरती भरवा कर उस को ऊंचा कर 

"९ हस पर मकान वनाभो, विशेष कर इस ऋतु में बीचे 

का मकान बहुत हानि कारक होते 
। न्तु दि 

वैषळ जन्तु मकानों में इन दिलों पं बहुत उत्पन्न होते हैं 

न के धि 

० के दूर करने की संक्षिप्त बिधि इई रिसाला ज़हरों का इळान 

नेस्बर एक मूल्य >) दे, जो 

(र हे है, जो चाहे... मंगा. कर 

ख सकता है | 


छाख » सुछावां चदन 
वेत हरमढ विड 
ह १. चेदत ३ » ह्‌ १? वायांवेड़ग, राळ 


इन. को पीस कर रक्‍खे या धूप में मि 
बनावं उध के धूर खे सब जन्तु भागते हैं ॥ 

मदार के पत्ते जिस स्थान पर फेछा 
ज:तु नहीं आता ॥ | 


जमरंद्‌ काथ 
आत्रे देत ॥ 


है 


ळा. कर बत्तियां 


€ 


1 ।देये . जावें. वहां क 
गूठा में ळगाथे ॒ 
ठो में ठगाये रखना मी उनको पालन नहा 


“+ 
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यदि घर में बक या मोर या सुरणा, या बारहासँगा, था 
इन के. 


जगली चूहा, पळा हुआ हवा, ता उत्तम हे.॥ बहुधा कॉड 


भय से नहीं निकलते ॥ 
नियोळा-खुद'व तितढी की सुगन्ध खे भागता है ॥ 
दीमक-चुनार या दूब पत्तों के धूण से मर जातीहै। 
कर झे उबाळे हुवे पानी केः छिडकन स मा. मर जाता है, जिस 


र में दुदहुद दा, द्दीमक नहं। रहत 
छेड़कते से जाती रहती ६, यदि मिद्ठा के तेळ में नीळा थोथा 
घोळ कर छिंडृक दें, तो पुस्तकों में बिळकुंळ दीमक नहीं छगती । 


धर ये पिळा कर ळिडकन से भी दोमक भाग जाती है. ॥ 


1, इद का जला क्र राख 


हाँग त 
4 ~ र ~ ~ 

पच्छर-बुरांदा खरोकाष्ट, डर, जी, मोरदपत्र, खरों 

'पत्र, भेड़ की भींगनी, गंघ६, शुगर काळा दाना, गाय का 

फिटकड़ी की 


गोबर, अनार का छकदी, सरा. फळ बारदखिगा, 


घूनी खे सवेथा भाग आंत & || 
सनोवर के फूल है भाग अजवायन है भाग, तिल में 
मेळा पकाळर धूनी दें, ओर जैतून के तेल 


(बिळकुळ न 7 कार्टेगे ॥ 
` याद सरो की शाखा नर पत्र बस्त्रों मं रख ङं तो मक्छर 


पाख न आवग॥ 


शादर को नखा ग्गं मिळा कर किसी 
मच्छर उत्पन्न न होंगे ॥ ` 


या भफसन्तीन, या तिंतळी, या 


यदि हृड़ताळ घोर नो 
गृह में कुछ दिन धूनी देवे, वा 
यदि छौँजी, या स्मळ 
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की माडिश करें, मच्छर `` | 
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` निम्ब का जज हुवा पानी ग्रह में छिड़कें, तो मच्छर निकृछ 
भड 
जात हैं ॥ 
जैतून का तैळ छीमू के रस में मिला कर श्वरार पर मालिश्च 
करें, तो मच्छर नहीं सतावेंगे ॥ ' 
A nC) ~ NH ~ ~ ~ 
दारचीनी ओर लवंग के पानी को छिड़कने खे मच्छर पा 


नहीं आते ॥ 
PTS X ~ ~ 
मिट्टी के तैठ की दुर्गन्‍्ध से भी मच्छर और खटभळ दूर 
£ 
होते हैँ ॥ 


सावन ओर मिट्टी के तेल को पिळा कर गाढ़ा करके रखना 
ओर हाथ. पाओं पर यळना एक अंगेरज का अनुभ हे ॥ 

सरा के पत्ते व ढकड़ी, या तुळसो पत्र या एरंड पत्र, विस्तरे 
पर रखन से मच्छर नहीं आते और तुळसी विशेष रूप से घरों 
में लगानी चाहिये ॥ | 


निवास ग्रह व विषेले जन्तु ॥ 


पिस्सू-इन्द्रायण, तितली, उशुक, भमिळताख, काळा दाना, | 


ग 
खिरू, पानी में उबाहूकर घर में छिड़क दें, सब पिस्सू मर जावर || 


रान्धक व क 
ते कनर के पर्चा का धूआं भी उनको मार देता दै ॥ 


ग 
जगरछा चूदे की च'बी एक ळकड़ पर मळ कर किसी स्थान ' 


पर र 
२ रख दी जावे, तो सव पिस्सू उसी «स्थान पर एकात्रित हो 
जात हैं ॥ 


काबा बिछाने से उसकी दुरीन्ध से सब मत्त ओर मूत 


हो जाते हैं ॥ 
; शल व रश 


श्र 


aj 


cg 
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टेसू के फू य़ा अजवायन जेस्वरे पर स्खने खे पिस्सू 


नहीं आते ॥ , 

सप-प्रत्येक प्रकार का खरे बारासिंणा, व बकरी के खुर 
और ब्राळ. गन्धक, मलुष्य के बाळ, राळ गुग्गुळ, खकबीनज, 
गन्दा बहरोजा, अनार की लकड़ी, खोखन का जड, अक’ करा 
की धूनी खे भागता हे ॥ 


यदि घर में ख4 निकलते ह ता तात का पर रक्खें, फिर 
दिखाई न देवेगा, गस्थक आर नाशादर- सि(का में मिषा कर या 
राइ में मिछा कर सरै ळे स्थान पर डाल दे, सपे या तो भाग 
जावेगा, या मर ज्ववेगा । राई आर नॉशादर के पानी को भी 
घोळ कर डाळत हैं, उबाळे ए, या नोशादर मिश्रित पानी का भी 
यही प्रभाष होणा ४ । जदृरसाहरा खसली सप के मुख मे प्रावष्ट 
दिया जावे, नो तुरन्त मर जाता & । यदि नोशादर सुड में घोल 
कर खर्प पर कुली करें, तो भी मर जाता है (यदि घागे को 
कंतरान में लपेट कर अपने चारा ऑर ।"छाक, तो कोडे जन्तुः 
अपने पाऊ नहीं जाता दे । वरन जब उस पर . दृष्टि पड़ती है, 
सो तुरन्त मर ज्ञाता ई ।)ओर उच्च के नेत्र पानी . होकर ३ह्‌ जाते 


हें । कुटकी कूट कर सप के निल में डालने से वह मर जारा है| 


~ 


यदि चण्गादड को घर में गाड़ द) वो ४ भाग जाता &ं। 


त्याज भर डइसन को घूनी से भी भाग जाता है.। नमाळगोटा 


महीन पील कर जहां कही सन्देह हो छिड़क द्व | सपे का धूम्र 


चहुश बुरा खाता ५ कपड का धूम बहुच।व, या गन्धक का त॑ 
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धूम्र देवे, परत वहां खे कहीं चळा जावेगा । मारखोर वकरे का 


व्य 5 स EN टः 
चमड़ा घर में रखने से सपे भाग जात हॅ. ऑर पाख नहीं आता 


हे । मारखोर बक पहाड़ में केवळ सर्पे खाता हे । मरुवा जि हे 
जिम्न घर में हो, कहते. हैं, कि उत्त में सर्प नहीं आता ॥ डे 
छुपकली-केशर की सुगन्ध खे भागती हे ॥ $ 
बिच्छू-पिस्सू जिस वस्तु से भागता है, बिक्छू भी उद्धी से च 

भागता है, गंधक का धूम्र या वनतुलखी का रस छिडूंकने से ' 
* भाग जाते हैं। यदि कुछ बिच्छू जलाए जावें, तो भी वद्द भाग । हि 
जात हैं. । फिटकरी, छॉजी, जीरा, सम्वानज, ' जुन्दबदुभ्तर, 
गुग्गुळ बकरी का खुर जढा हुवा, स्व सम भाग लेकर गोडियां 


बना कर कई बार जलावें, सब 1३क्छू भाग जानेंगे | गन्४क, 
हड़ताल, गधे के सुम, बकरा का चरबी, व गाय के घा को धूनी 


(२ ~ r न. ~ ~ ~ > 
भी यही प्रभाव रखती है | बन तुलसी, मूली, मूळी के पत्ते, 


सिलारस, बकरा की मांगनी, हड़ताळ, सम भाग लेकर - चरी 
में मिला कर छिद्र के पास जळावें या कुछ मूली के बीज उत्त के 
भीतर डाळे, तो वह बाहिर न निकलेगा, बावूना, हरमल, छहखन; 
सम्भाळू के काढा के छिड़कने का भा यही प्रभाव होता है । हींग 
का पानी और जंगली प्याज़ का काढ़ा अनुभूत दै । ऊष्ण प्रकृति 
बाळ, छल्लन करन वाळे की थूक व क्रोध की अवस्था की झाग 


बच्छू पर []गर कर उसका मार देती | 


हे 


कहत ह, कि जीवित बिच्छू को तेळ में जळाकर नये उत्पन्न 
हुए वाळक के हलक में ज़रा स्रा मल दें, या बिच्छू को उप म 


t 
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रख कर बसको भाग सख जम्प क दिन !टंकोर करे, तो बिच्छू 


~ 


का विष डस पर कुछ प्रभाव नहीं करता । यदि सृत चोळ को 
सुखा कर घर में र्खे, तो खपे बिच्छू आदे सब जन्तु उस से 
आग जाते हैं. ॥ 


चूहा-यदि किसी चूहे को खस्था का या दुस काट कर, 
या उसके चेहरे की खाळ काट कर छोड़ दे, ठा सब चह उस खे 
डर कर भ'ग जाते हैं । मुरदाखंग, छुटको, खाल्या, मण्डर; 


केशर, भजवायन, करंब की जड़, व जगडा प्याज से चूहे मर 
यी खड 
जादे हैं। और फिटकरी के धूम्र से भी भाग जात हैँ । एक चूहा 


वकड. कर उखको तारकोळ या. नीळाथाथा के पाना या नाडा 'ग 
में डमा कर छोड़ दें, तो भी चूहे भग जात ६ | तारकोढ भर 
गन्धक फ! तञ्चाब [सळाळर बेळा पर ळगा दच स चूहे वरा स 

ळे जाते हैं । कहते ड कि घर में कोई बतेन पाना ख भर कर 


लिये रम्ब दें . तो फिर वह ओर किसी वस्तु झो नहीं 


काटत । क्योंकि जब वह प्यासा होता है, तव ही इर एक वस्तु 


को काटता हे । बहुधा पादास उनके बिछों के पास रखने से भा 
भाग जाते हैं ॥ 
पर ~ चह 


* स्ट 
खद्मळ-तुळखा ख भाग १» भार मर जाते ६, कहते ६, 


कि खषको जा ङांटेदार फळ हाता है काटकर चारपाईया क 


नीचे डुकड़े २ करक कैळाबे,. तों सब खटमळ उश * भीतर 


रे को अंडे को सदा भ॑ खरळ करक 


मिळावे, फिर इना दट कि मरद्दमवव हो याई पंख जादि के 


एकत्रित हो जाते ह. । 


य २२ 


द्व'रा चारपाई के छिद्रो में लगावे, दो चार वार ऐखा करने से दूर ; 
हो जावेंग ॥ ; 

मधु माक्षेका-दुम्बा, मांख को अग्नि पर भूने जाने की गन्ध र्‌ 
सर, चुनार के पत्तं की धूनी स, घन्धक, व ळहसन के धूम्र से 
भागत ह || 

यदि खतमी रस, खबाजी रस, और रेत शरार पर अब 
ता'मक्खी या भिड़ पास नहीं आती ह ॥ 

हम पाछ लख चुक ह, कि वषो छतु में बहुत से जन्तु 
उत्पन्न हा जात ह्‌, इनके दूर करने. छी विधि भी ळिखो जा चुकी 
६, कभा एसा भा होता हे, कि मनुष्यों को इन से कष्ट पहुचता 
दै | यहद बात स्मरण रखने योग्य है, किं कोई भी जिंदा जन्तु 
काट जावे, तो अमृतधारा उध के विष को तुरन्त दूर कर देती 


है | कभी २ हम जानते भी नही हैं, के इस कोडे मकोड़ों का 


® 
नाम क्या है, कभी २ इम उको देखते भी. हैं | और ज्ये 
कारने से पीड़ा, शोथ, आदि आस ह ‘| 
डा, णाथ, आद आभ हा जाती ६ | इन सब ' 
अवस्थाओं में अमृतधारा पर पूण विश्वास किया जा सकता है । 
चड़ २ ।वेषेळे जन्तुं की चिकित्ा यहाँ हम ।फेर.लिख दते ह ॥ 


रश्चक देश की चिकित्सा | 


न० १-भाक (मदार) के चार पांच पत्तों को गरस करक 
उनका पानी निकाळ कर निस्वार । छौंक आने पर तुरन्त छाभ 
होगा । अनुभूत दे ॥ म ज 


नें० २-आम का फूल या बूर जिस दिन पाहि ळे दिखाई बे 
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. २२३ 
उम्रकों हाथो में खूब मळ ठेवे । जब किसी के विच्छू काटे, तो 
अपना ए'थ ऊपर से काटे हुए स्थान क ऊपर से नांचे की ओर 


फरा आरम्भ कर, काडे ५-६ प्रनट म लाप्र हा जावगा। 


यह प्रभाव हाथा "णक चष -पथ्यन्त रहता . हे । इस एकया क 


साथ छाई २ मनुष्य मंत्र आदि भी पढ़ते हं; | परन्तु मंत्र निष्फळ 
है | यह आम के फूल का प्रभाव हे ॥ 


नं० ३-जहा डिच्छू न काटा हव, वहा एरड तळ ( कस्टर 
आइल ) छगा द्‌ ॥ 
दुख NSS ~ ५ 2 ओळी 33 
न॑० ४-एक हाथ में थोड़ा चूना पानी घोळ कर आर दूसर, 


हाथ में थोडा सा नाद्र पानी म घ लगाएं, फिर इन 


~ 


दोनों हाथों को मळ कर रोगी को सुघाव, आराम हो जावेगा ॥ 


~ 2 [as 


च० ५-बिच्छू के डंक के दूं' करत क छिथ शज रान 


< 


पर बच्छू क्‌ गूछर क क्ष का दूध लगान! अत्यन्त छाभकारा 


| है।दो चर अिन्ट में दी आराम हा जाता है । फाया करक 


रखना चाहिये ॥ 

च० ६-फटंकडी को दुगनें पानी में घोळ छो, भोर एर | 
बूंद आंखों भें डालो, डाळवे हा प्रतीत होने ढगेगा; छि बिच्छू 
ने काटा ही नहीं है | यदि आराम न भी भाव, वी फिर प्क 
बार और डाळे ॥ 

ने० ७-छवण का पानी इसी भांति बनाव, शरीर के जिख 
ओर बिच्छू ने काटा हो, उसके विपरीत आर कात > ३-४ बूंद 
'डाळे, आराम हो जायगां ॥ 


\ 
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न॑० ह] मनुष्य को बिच्छू काटे, उसको शान्ति करना 
चाहिये, जोर बिच्छू का विष उतारने वाळा बिच्छू के काटे हुए 
मनुष्य खे छिपा कर महीन मेदा के सदृश ळबण पीख कर एक 
वस्त्र की पोटली में वांधे, ओर बिच्छू काटे हुए के सन्मुख लवण 
की पोटढी को पानी में तर करके दाहिने हाथ में छेकर कांप 


~ 


~ ~ DE] ~ वट 
हाथ से बिच्छू काटे हुए मनुष्य के नेत्रों को खोळ कर ऊपर 
लिखित पोटळी निचोड़ दें । बस २-३ वार के डालने से पूर्ण 

र ८ TN > 

आारोग्यता प्राप्त होती है, कई बार का अनुभूत है ॥ 

नं॑० ९-जिस किसी को बिच्छू काटे, तो तत्काळ मिट्टी का 
तू जो प्रत्येक घर में जळाया जाता हे, माळिक्ष करें । तुरन्त 
छाभ होगा ॥ पन 


1 ~ > 
नं० १०-छोरळ हाईडराईट २ भाग, क॑स्फर १० भाग, इन 


दाना का [मळा कर शीशी में खूष डाट देकर रक्खा जावे, ओर. 
काट हुए स्थान पर सूइ से गहरा छेद करर एरु वूड डाळ द, ' 


तुरन्त आराम होगा ॥ 


~ 


नॅ० ११-सरोच के बीज का ळकर २ टुकड़े इस विधि से 
कर, [के उसकी दोनों दाडे पृथक २ रह | एक दाळ को | 


में [|धख कर जहरमोरा की भात. [बच्छ कं डक पर लगाव, 
जितना ।वेष होगा, सब नक॒ळ लगा ॥ 


\ 
| 


« "० १२-बरी को कॉंपल जोर काळी मिरच भी ळाभकारी 
है । गरम २ तैछ का डगाना बड़ा गुणकारी दे, वा बिच्छू का ड्ड 
टेक करक पेट चीर कर बांधना गुणकारी हे । _अङ्गरेंजी भोषवि 
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इ ठो कोकीन लोशन की पिचकारी खाल में लगाना, इख से 
बढ़कर कोई ओषाथि नहीं हे 
आक के पत्तों का पानी दोनों नथुर्ना में टपकार्बे, तुरन्त 


आराम होगा ४ 


क. ७७४. ४ 


नै० १३-ववूळ को पलियां हुक म पिछाव ॥ 


जं० २४-मकड़ी का जाळा जो कि सवत खा कपे क समान 
गोळ होता ४, हुक में णिळाब ॥ 

३० १५-षहषिं स्वामी दयानन्द जी को. पाकड बुक स 
( नज्ञसेर ख )-जभ छगोटा ळी गिरियां निकाल कर छासू के र्‌स् 


में एक सप्ताह तर । अगा रक्स, इसक पश्चात खब्ल कर, आर 


धर 
/ 


छाया में ही खरल करें, जहां एर बच्छ ने काट! हो, वहाँ पर 


छगा दो, ओर साथ ही घाव पर ढगा दा 


< गज 
स्प देश की चिकित्सा 

अन्य-डक ध्यान को ऊपर से खूब कष कर बांधे और 
जछाबें, ब आए झी जड़ द्व बमन सी करावें । नोशादर ३ माझा 
मदिरा ६ साशा ग्गं सिला कर पीवें, २ घंटे क पीछे देवे, 
छाभ होगा! 

० २-सांप के विष को एक अझ चिकित्सा-जिख 
दमय किसी को राप काटे. तुरन्त एके कुछट पकड़ कर उधकों 
गुदा के पास के पंख उखाड़ दारू और उस स्थान पर कुछ पछन 
लगावे, कि रक्त निकल आव फिर डे स्थान एर पढने ळगाकर 


इसर कुछट की गुदा को भळद) , बह वहां पर 'चेषिक जावया 
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ओर सांप के विष को खेंच लेण, परन्तु कुकट मर जावेगा, बर 


सांप का काटा हुआ मनुष्य आरास पावेगा ॥ 

३-एक आर अद्भत चिकित्सा-२ तोळा रीठों का 
चुण' १ पाव पानी या डेढ पाव पानी सें घोळ लो, कोर उच्च से 
दा बाळ भर छा । १ छटाक घुळा हुआ प'नो अब २ घटे पीछे 
पिछाना आरम्भ करो । जिस समय रोगी कहे, कि यह कड़वा है, 
उस समय बन्द करदों ओर समझो रे इंश्वर ने जीवन दान 
दिया । यदि बावळ कृत्ते ने केसी को काटा हों तो उस फे डिय 


भा यह ।चाकेत्सा अत्यन्त ळाभकारी है, आर बहुत । घळ षिच्छू 
~ 


क छिए भी इसका प्रयोग दिया जा सकता हे 


न° ४-साप काट का योग-साखया श्वत, शुःज्ञा श्त, 
नाशादर, हुक क नेचे की मेल, बड़ा बिच्छ, आक का दूध सब 
समान भाग छे खरळ करके एक बंद शीशी भे रक्स, ओर आव- 
रयरुता क समय डक प्र आक क दूध म॑ रगड कर लगाव, 
का दरद हो, ता आमाशय पर कुछ पछने ळगार्वे । यदि मूछा हो 
ता खर पर भी पछने ळगा कर गाढा आक छे दूध 4 रगड़ कर 
पछ पर ढगावे । इश्वर नाहे तो आगम हो जाबेगा, 
अनुभूत हे || 
५-साँप काटे के ।रए-धतूरा श्वेत के बीज १ तोळा 
छकर ५ ढीमू के र॒स बरे ख(ऴ करके शीशी में रक्खें । सांप के 
काट हुवे मनुष्य की भांख्लो में सढाई स्र सुरमा की भांति लगावे 
जाप का वेष दुर हो कर सांप काटा हुआ आरोग्य हो जावेगा ॥ 
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ने० ६-सांप के कांटे की अति उत्तम विकर ता-शैख १ 
तोळा, नोझादर ९ तोळा, खादागा १ तोलछा, गोदन्ती इंड़ताळ 
१ तोळा," हड़ताळ वर्की १ तलो, प्रत्येक यम्तु को पृथक र 
अहीन पीस कर कपड्छान काके खबरों मिला कर ३ छटांक दूध 
आक, जोर फि' ३ ठटाक बरांडी में खरळ करक गोळी वना कर 


र (>. NS ~ ~ र्‌ प CONN 
जस्त के कटोरे में सस्र कर जस्त ङा दी डकन। देकर कपड मिट्ट! 


करके ५ सर उपळा की अ'गद्‌। शीतळ हान पर उतार छ. रग 


चलेता लिये आस्मानी दगा, मतर ३ माशा तक खण घृत म॑ 


मळा कर इस के कण्ठ क़ नीच उतार दें | बहुत अला सांप 


यथ्‌। संगचूर यर फाणियर हो, एक सात्रा खे लाभ न हा, ता दा 


तीन मात्रा स आ जावेगा । स्मरण १ ङि यह आधव प्रत्यक 


Pas 


प्रकार की महामरा (गे ) छ लिये भी आत चन्तस छे ॥ 


gu 


र ~ a 


. ने० ७-सुश्मा ओ सांप के काट को छामकारी हैत जमाल 
गोटा क बीज के भीतर का बज छेकर लीसू रस का २९ पुटे 


देवे, आर छम्बा सी बत्ती बनें, इस बचि भे मसलुष्य के थूक 


(>> 


में धिस कर छगाने खं सांप का विष बिलकुल ही उतर जाता दे ॥ 


~ 


नं० ८- शुड मुरदारसंग २ तोळा, भांगपत्र १६ ताली i 


भग के पत्ती को पानी क साथ पीघ का लुगद' करके बीच में 


मरदारसंग रक्खें और ४ घेर के छगभग उपला की आंच दें,। 


> > 


काच SRE क हो जावगी । यह. अहेम 


छाप के काटे हुवे का आंखों में छगाएं या खिछाएं । विष उतर 


हक बन" 
ष्ट 
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न° ९ सांप का डंक-जिछको सांप काटे तुरन्त ही एक 


० यी छ दर घ ~ खूर > ~ क ~ 
पाथा रृछन राय के दूध में खूब पीस कर सांप के काटे हुवे को 


eS TN न. ~ 
पढाद्‌ | ३० भभेन्ट सं अवश्य आराम हवा जाता ह # 


नें० १०-पीळा थोथा अथात तूतिया अहीन फीस कर चूण 
करके एक शीशी # रक्स, आवश्यकता के झमय शोळे न 
को किसी नडी में डाळ सांप के | 
कुछ मिनट में नाऊ खे पाली बहना आरमूह होगा, और प्राय! 
छीके भो आवेगी । यक्ष क्रिया २ या ३ बार कनै ६ 578 
बिष बिलकुल उतर जावगा, ओर स्वस्थ हो जादेगा ॥ : हज 


न° ११-आम की गुठळी से मगज़ निकाळक 

~ टा SEY ~ ~ 
निजला कहत ६, पानी में पीस कर साप के काटे उ 
a ज; च्व 
पि he स ~ ~ ~ i ~ ८ 
पळा द्‌, डस क पीन के पश्‌ णात्‌ मळ उत्तरगा | यरि १ बार से 
25 च fe _ ~ द 
बिष दूर न हो, तो २-३ बार पिळावे, बिष उतरने क 


र जि सण आ 


र न क ९ हर 
के काटे हुव को उसका स्वाद मीठा साळूप 
A 

नोट-यह सदा ध्यान रहे, 
रात्रि को सो 


ह्टोग » 

दंगा ॥ 

(3 ५ - 

ह्या '$ सांप का काटा हुवा अ्रथंस 

न he RR 

न पावे | बंध झादि बांधने से भी कोडे हानि नही ॥ 

ने० १२-यदि सांप काटे इवे को ३३ ०7 

कक 0 प का हुवे को इक की कोट जो नाळी 

के भीवर जम जाती है, 

जावेगा ॥ 
है] 


नं० १ 


he 
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व र 

स चूण - 

काट सनुष्य को नाक झं फू, 
3 


आ... MNS क ह. 0. ~ ~ 298४ 2 का 


| 


शै. २९ 


किसी वस्त्र या घास से डंक के स्थान पर फेरे और साफ करें 
भोर उस पर उधतरे या छुरी से खूब पछ गावें, फिर काइ 
नेजाब या कःस्टिक और यदि यह न हो, तो आश के कोयले 
छे काटे हुवे स्थान को जळा दो । एक बोचछ में कुळ नोशादर 


> 


~ क > ~ 
और चूना खसभाग ळे कर रोगी का खुबाथा और ब 1 पार 


~ 


> 


च 


ha Dah 


'चळात फिर,ते रहो, सोने य' ऊंघने न दो ॥ 


~ 


३० १४-अन्य-यादि किडी को ऐसा सांप काटे कि जिसके 


[oS 


काटले दी मनुष्य मर जाता डे, तो उसे को चि'कित्षा यद हे, 


कि तत्काळ काटे हुवे स्थान को जळा दियः जावे, या कोट दिया 
जाबे, यदि सांप या कुत्ता या आर एख दुखदाड़ जानवर के काट 
पर जदझाळयोटा का वीज घिए कर लगावे, तो बहुत ळाॉभ 
होता है । 

नूं १५-भसरीका के एक विद्वान न झाप के काटे की एक 
अद्भुत चिकित्सा माळूम की है, कि सांप के काटते हुवे मलुष्य 
की जिहा पर झोराफामे रख दिया जाव, तो शरीर में विष न 
चढ़ खकगा ॥ 70% 
द ६-अन्य-डाळी मारिच ७ नग, नीळा थोथा २ माछा 
पीस कर मोर के अंडे में डाळ कर ।छद्र नद करक ४० दिन पड़ा 
रहने दें, फिर सब को पास ळे । मात्रा १ रत्तं तक घी में । ज़रा 
सी घाव पर लगावे । आरास होगा ॥ 


~ 


न० १७-रीठा-जो प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है, 


~ >> 


fe Ne तक 
जितना चाइ, किखषी पात्र भ कपड मिद करके जडा छे, आर 


व ९ 


इस३ पश्चात्‌ सुरभे की न्याइ मद्दीन पीछ कर अपने पास सब 


रक्लें जिस समय /केसी मनुष्य को सांध झाट खावे, दुरन्त 


इ = £ CR च ° 
„केर पिळावे, आर हर ३ घंटे के पश्चात्‌ पताशा में भर कर (फेर 
~ खल > ग्टे ओ स es र घ LoS ` 
।खलात रह, आर घी मिळला हुवा दूध पिछाते रहे | पानी यास 


तक न आने दें । और रोगी के मकान को इतना गरम र क्ले, कि 
है 


कूपा द्वारा निळझळ जावे ॥ 


ता 5 ~ 
शेल्ळ वायु का पूण बचाव रक्‍खं । ईश्‍वर चाहे, तो केसा 


ही विषेठा सांप काट गया हो, २-३ दिन में सर्वथा आराम हो 
ha 


~ 


ग चे 
छगता हू, इस अवस्था में फटकड़ा 5बत २ माशा महीन पास 


(A, = 


कर २ चमच पानी में घोळ कर पिळावे इधर न चाशा, ता 
छुरन्त रक्त बढ हो जावेगा, यदि 5न्द पड़ जाब, तो रीठा का 


छिलका ३ माशा, तूतिया १ रत्ती खूब २४।न पीस कर ३ छटांक 
शुड म )मळा कर खिलात्रें, और १० मिनट के परचाोत्‌' ऊष्ण 
जळ 1पछाब ॥ ` द 


न॑ [ ~ [aS 
“० ६८-सांप की चिकेत्सा-नाभि पर से बाळ उतारकर* 
- थोडा सा नइतर दें, जिस से [के रुधर 


ह 'नकळ आव, और 
छठ 


गोट 
॥टा एक २ दाना पी कर ल्गाव, वमन. हो कर विष 


उतर जोवर 
"या, जब तक वपन दन्द न हो, दूध न (पिळावे | जब 


वमन बन्द हो ता दूध वलाव || 


क्र 


एक पतःशा में भर ३ खिलावे, और ऊपर से दूध में घी मिला. 
ल्ह I 0 * [a ~ bt CS 
पाना पर पझीना आता रहे, और इस भांति विषे शरीर के रास 


जाता है । वाज २ विषेळे सांपों के काटने छे मुख स रक्त गिरने 


न० चर ~ - 
१९-सांप के कारे की चिकित्सा-ख्े साधारण के | 


लॅ 
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ह ३,३ 


_ OS NN ७७ 


द्विताथे लिखता हूं, 6. सा के काटे की चिकित्शा जा मंच आर 


[a 


हुत थे मरे प्रित्रों नें अनुभव को दे, यह हैं, कि बसमा १ तोळा 


` काढी मिर्च ६ माशा, पाख कर शारा निकाल कर छान खर 


सांप के काटे हुए मनुष्य को पिळावे | यदि मरने वाला हो प्र 
बेहोश भी हो, ता भी तत्काळ होश आ जावेगी । फिर एक या 
एर पिळान से सर्वेधा आराम भा जावेगा ॥ 


२ घन्टा के पश्चात्‌ २ व 
; ( एक ग्राहक ) 


।. इसके णतिरिक्त बहुत सी चिकित्छापं अपनी पुस्तक “* घर 
का वैद्य ” नाभी में दिये हैं जिसका मूल्य =) है । इन विषां 


का पूरा वणन हम रिसाळा “ जारा का इछाज न॑० ३ में 


करेंगे ॥ 
यहां केवेल थोड़ी खी चिाक्ितछा लिखते 


श््य 


। रिसाडा “जहूरों 
का इलाज ? न॑० १ व २ भी देखने योग्य हे॥ 

सहस्र पाद-( कनखजूरा ) यह भा वड़ा इष्ट. जन्ठु ह, 
श्वर किसा को यह न दिखळाव, जब शाशी! म॑ चिमट जाता ह, 


९ 


EAS 


'उतरता दी नहीं दै । यदि इसको किसी ओर वस्तु से पकड़ कर 

~ ~ - ~ ANS ® a CS > ~ < 

| , उठवे. तो और भी नीचे को "सता हे | काई छाई का खाई 
| उष्ण करके इसके ऊपर गर्ते है, जिस स इस का खक पहुच 
तो कहते हैं, कि वह पाआं छोड़ दता हैं | एक बार एक महाशय 


देशोपकारक में लिखा था, के शकर दुक्षी उस पर डाळन स 
4 वह पानी की न्य बह जाडा ६॥ 


` जबर-वपो ऋतु में ज्वर भी हो जात हे, और प्रायःमैठेगिया 
शरद ऋ 


र्‌ 
ES 
तु में होता है, 


अर होता हे. परन्तु यह उवर आधकत7 शः 


T_T 


ह ३२ 


इसाडिये इश्रका उस शीर्षक में वर्णन करेंगे, कदाचित वालकं, 


AAO 


वृद्धो, निषा को जळ में भीगने से या धूप में जा रहे हों, तो |. 


वषा आ जान स नरसी, सर्दा का प्रभव एक समय,णहुचने स 
प्रायः जवर हो जाता ह्‌, इस ज्वर म कभो केवळ इड़फूटन और 
थोड़ी छी हरारत शती हे. कभी अधिक खर भी हो जाता है। 
यदि किसी और रोग का रारण न हो, तो केवळ इप्रकी सहज 
चाकेत्सा यह है, कि रुष्ण चाय पिळावें | कभी ऊष्ण दरध खांड 
धलाकर ।पेढा देने से ओ" गरम वस्त्र ओढ़. कर छेटने से पसीना 
आकर लाभ होता हे । पस्तीना लाने बाला दूसरी ओषधि भी दी 
जा सकती. ६, सॉफ भून कर ओर मिश्री एछाकर ऊष्ण जळ के 
साव ।खल;न & पसीना शी जा जाता हे, कोष्ट द्धता भी खुली 
है । यदि कोष्टवद्धता है, ते हलक शोधनकारी श्न अवश्य 
देना चाहिये । कभी सनाय व हुडँ की छाछ थोड़ी सी मिळा कर 
एक दो दस्त छाने अच्छे हैं । दो चार दिनों सें साधारण साव- 
घानेयों से प्राय; दूर हो जाता है ॥ | 

न ददे-जो मनुष्य व्यायाम नरी करते वायु म॑ कम । नकळत 
हैं, द रोगियों को १ नें 1नवेळ ?नुष्या को वषो ऋतु में दरदों का 
पीड़ा ददो जाती है, स्जेद आकः वायु गने से प्राय णठ 

५ 


च्छ 
~ 


सर्द हता हू | प्रायः कूल्हा, हस्त, पिंडली आदि भें यह्‌ दद हव! 


~? 


, जगता ६ । साधारण इदे में ज्वर आदि नहीं . होता है, दबाने से 
` आय; छ/भ होता है । प्राप: तैछ तिलों का ऊष्ण २ मळे कर रई 
तिना पथ्या होता हे । ३ चावळ अफीम दद को दूर करती दै, 
आर ।चद्रा छाती हे, यदि [शिर पाडा हो; तो खमीरा . बनफशा 
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स 
` करती है, अमरनाथ तीथे को. जाते हुप सागे 


हि ३३ 


देवें । ओ वें तघारा दूसरी द्दा को 
आदि अमृतधारा देवें । ऑर ळर) असृ दू 


~ 
भी ढाभकारी हैं ॥ 
दे कुछ प ना 
उष्ण २ दूब पिळा कर वस्त्र ओढा दें, ताकि कुछ परी 


> 


ड़ गठिया 
आजाते । फॅकना भी प्रायः गुणकारा होता दे । यदि क 


दंशी हा जाया 
आदि की ओर प्रकात न दा ता यह्व दग्दें शीघ्र हा दूर 


करता हि ॥ 


मिश्रित ॥ 

प्राय इस ऋतु में वष[(चका भी फूट पड़तः ६. इसका च्य 

गरमी का ऋतु में दिया जा चुका हे. वहां से देख लवे । इन ह 
में बस्तु में शीघ्र दुभरम पड़ जाती ७? फल तरकारियाँ 


घाना यक्ख ॥ 
गाळन लगती ६, कोड पड़ जात हे, इसका भा साब 


नहा ie क र 
एसा कहत ६. कॅ खादळ को गजे का शबद शातला, खरा 


भ इसका असली 
आदि के रोगियों को नहीं सुनना चाहिए । हमको इस 


कि शब्द में 
कारण ज्ञात नहीं हुआ । परन्तु यद हम मानते दै, 


पहुंच जाया 
और राजे स ही बाज, रोगेय का हानि पढु 
र में एक खूनी त'लाब 


तो प्राय! 
नाम का एक स्थान आता है, वहां पर यदि कोई वोढ 


के भीतर दब 
बरफ पडूनी जारस्भ हा जाती दै, कई मनुष्य इस 


जो 
कर मर चुके ६, पिछल समय के मनुष्य ऐसे. राग जानते थ, 
ए शब्द के प्रभाव स इनकार नदे दे । 


जाकर एखा 
जब बादुछ गर्जे स्त्रयां टीन आदि को अथवा थाळ व 


बे 
. शर बहा करती हैं, कि बादल को गज सुनाई न दे 


बादूळ ले आवे, इख ।ल 


cco, Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar, Digitize 


जरा 5 ३४ 


त्रण रोगियों के लिये भी त्रण का नंगा. रखना, ओर बाहिर॥ 


. > र CN ® 
नंगा फिरना बुरा ह । इस ऋतु की बनाई हुई ओषधियां, चूणे 
5) 
~ . “~ (3 La AY ~ ~ 
गोलियां णांदि शीघ्र बिगड़ जाती हैं, इस किए ऐसी कॉस्टिक 


DT A AS N ‘~ hy ~ ~ शब्द्‌ 
आषधियों के लिये यह आज्ञा हे, कि वर्षो ऋतु के पश्चत्‌ तय्यार 


छी जाव, आर वषा ऋतु का अन्त इने पर वई ही नद्दी, फिर 


वस्त 


LS > 


नवीन तेय्यार हों । एक वषी व्घतीत हो जाने खे भे 


[aS 


घाधयां 


या 


बिगड़ जाती हैं ॥ 
इन दिनों आद्रेता 


AN (260 NN 


[ने सर ऐसी जोषधियां जिन में झोरा, 


न्या 2 ४9 


ह 
नेशादर भादि हो, कठिनता से तेय्यार होरी हें, क्योंकि प्रायः 


८५ _09 


आद्रेचा क कारण गीली ही रहती हैं ॥ 
सन्त ऋतु ( अर्थात-मौसिम बहार 
१५ फ़रवरी से १५ आंप्रेल तक) ॥ 
३ ऋतुओं गरीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ओर बर्षा ऋतु का वर्णन 
ही चुका ह, अब बसन्त ऋतु का वर्णन किया जात हूँ 
बसन्त ऋतु को अंग्रेजी में ७", और अःबी में रबी 
कहत हैं | इस समय को १५ फ़ग्वरी से १५ अप्रेळ तक [नियत 
5 हू. इस म न बहुत सरदी होती है, न बहुत गरमी, 
बसन्ती के अथे पीत के हैं, और सरसों $ पोळे पुष्प बारतव में 
इस ऋतु में अद्भुत शोभा देते हैं॥ ° क 
लाहोर में बसन्त का मेला धूम धाम से मनाया जाता है, - | 


चाहर खता म जाते ओर चित्त को प्रसन्न करते हैं । पात! काळ 
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था ही परिवतेन करती है, 
षसः क्रि वृक्षा के भीतर होता है, और पुष्प खिङते हैं ॥ 
इत्यादिक गीतों के 
शब्द प्रायः सुने जाते हें ॥ 
पक संस्कृत कवि ने बखत ऋतु डी प्रशंसा की है, जो कि 
वास्तव में इस ऋतु के योग्य है, उसका भावार्थ निम्न लिखित है : 
[जस ऋतु में मोळख्री, सरुवा, चबेली, रक्त पुष्प, काको- 
एटा, मुचकुन्द आदि बुक्षों के फूों, और दाख की सुग़ान्ध खर 
i मद्माती कोयळ की कूकू, उसके सुनने खे उत्पन्न हुए २ कामदेव 
‘| बाणा से बींधी हुई देव कन्याएं वार २ मोह में आती है, ओर 
मळ्याचळ की शीतळ ओर मन्द्‌ २ वहन वाढा सुगान्धत वायु क 
कारण आम्र के फूछों के गिरते हुए बूरो खे रंगे हुए शरीर वाळ 


ey श्न ऋतु 42 डे 
भ्रमर बन में शोर मचाते हें, उस ऋतु का बसन्त ऋतु कहते ह 


5 50 = 
न ८ बसन्त ऋतु में चारों ओर उत्तम दृश्य - होता है, ओर 
शोते हैं, के आम्र, मौलखरी, अशोक 


जंगळ देखने योग्य होते हैँ, केसू, कमळ, 
र | आदि के पुष्प निकलते हैं, कोयल मन को हरती है, आकाश 
प. | मे दक्षिण की वायु चळती दै, नवीन ढहढहदाती 


नुभव नहीं, उस पर . कुछ नहीं ढिख 
1 वर्णन भावा है, पुराणों में 
देव ने जहां 


हमें जिस वात का अः 
सकते, परन्तु पुस्तकों में इसका वह 
मित्र बसन्त ऋतु दी हैं, काम 
है, बसन्त ऋतु सब सं प्रथम 


| काम देव का बड़ा 
कहीं अपनी खेना का एकत्र कया 
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अँ 


हैं, काम देव के बाण सखदेव पुष्पों के होते हे ( इन बातों: का वर्णन 
काम शास्त्र में किया जावगा ) श्री कृष्ण जी महाराज की राख 
लीळा अधिकतर बसन्त म ही होता हे । संस्कृत के छवियों ही 
सारी कविता इस पर एकत्रित की जाव, तो एक पथक पुस्तक - 
चाहिये । जिस स्त्री षा पति परदेश गथा दै, उस पर ता. उन 
वियों ने गजब ही किया हे, शल्मली के बृक्ष क पुष्प खरी 
धोका बाजी पर प्रष्ट ही भर दिये हैं । बधन्त ऋतु का त्रिछोंकी 
के जीतने वाळा छिखा है । आध्र के पुष्पों की आनन्दण्य सुगन्धि 


और उच्च पर भ्रमरों की मध्ती, छोयळ का शब्द, चम्घेली के 


Eo 


खिळेन पर उसकी सुगान्धि में मतंवाळे भेंवर, स्वच्छ आकाश, ` 
चंद्रमा की चांन्द्नी, ऋतु की एक खी अवस्था यह सब मिंळ कर 
एक अनुपम भवस्थां उत्पन्न करते हैं, और काबियों फे अनुसाए 
इ ऋतु में मनुष्य सब से आविक काम के वश में होता है ॥ 
एक कवि लिखता है, जेथे राजा की चढ़ाई पर शेना जयकारे 
छगाता है, इसी प्रकार बसन्त ऋतु के प्रारम्भ में आज कामदेव 
ही सवारी नि्षछी ६, यहद संसार को जीतेगा, यह मिंलयाचर्ल 
वायु में मतवाळे हाथी पर स्वार है, और कोयळों के झुंड 


जयकारे ढगा रहे हैं ॥ 


कफ की अधिकतां ॥ 


हम इन बातों का वर्णन करत हुए आप को आगे ले चेळते 
४, पिछला शिशर ऋतु में कफ संग्रह होता रहता हे, थोर बसन्त 


ऋतु म यह भ्रक्मापत्त हाकर रोग उत्पन्न करता हे, वागभट्ट में 
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मिल्क - २३७ ` 


नड BS क्र डी > 
डिखा डे, कि “जेथे सूये की गरमी सच बरफ.ढल जाती दे, इसी 
' भांति नसन्त में गरमी आरम्भ री जान अ संचित इुअ'. कफ 
८तळा होकर जठराम्नि को कम करके बहुत उत्पन्न करता हे, अत; 
बसर्त के आरम्भ होते दा इस कफ का ज तना चाहिये । ” आत्रेय 
महार'ज लिखत हैं, कि चित्त प्रसन्न करन वाळा. शोतळ, मन्द्‌, 
और सुंगास्धित एस ४ गुणों वाळी वायु चलती हें. कॅफ इस ऋतु 
में प्रबळ दोता है ॥ ` 
eS > 
कफ को जीते ॥ । 
7. XN ~ yx = , ७ और 
लिखा छै, कि बण्न, विः चन, नस्वार क द्वारा हक और 
शुष्क भोजन से, और मालिश व सु"न्बित, व कफ को दूर करने 
वाढी ऑषधियां लंगाने छ, व्यायाम और कुशठी से इल कफको 
जो मनुष्य जीतता रहता ह, वहू बख्त ऋतु में रागा नहा 
न. > 
होता हे ॥ 


> 
इस रळोक के भातर सब नियमा का वणन कर बया (है || 


नास मस्तिष्क शोध्न के लिए हैं, आर यद् उन मलुध्यों को छेना 
चाहिए, जिनका मेवाद नासिका क द्वारा आधिक गिरता हैं, या 
जुकाम रहता है, वमन और विरेचन द्वारा कफ शरीर स निकाढा 
1 सकती है । बाज मनुष्या को यड स्वभावे - हे, -कि . प्रत्येक 
'काल्गुण या चैत्र में विरेचन क द्वारा कफ दाता से [नकाळ देते 
यह स्वभावं डाळचा ठो उम नहीं हे, अलबत्ता जिनकी प्रक्ञात 
कफज हो, आर इस्ाढए कफज रांग उनका इस ऋतु म अवशय 
सतात हो, टनको अवश्य विरेचन छं छनः चाहिय । स्वस्थ मनुष्या 
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१ :...... सावधानी पर्याप्त हे, कि वह व्यायाम 


माह्शि भगो जितनी हो 


«~ “७ Lo 
छो$ चूणे फ नाशक वना हुआ हा, तो भोजन करने के पश्चात्‌ 


Les 


थोड़ सा खाया जा सकता है, जिस से आभि भी उतेज रहे, 


वास्तव में इसक ळण व्यायाम स बढकर क चि आषा नद्ठी है 1) 
Lan 


कफ नाशक सढ विरचन लेखा 
जाता ह ॥ 


देशी सफ, र्मी साफ, हसराज, बिलीलोटन, प्रत्यक ७ 
माशा, अंजीर बिळायती ५ सख्या. पानी के एक प्याळे में उबालें 
जब आपा रहे, उतार कर मळ. छान कर गुळळन्द पौने तीन तोळे 
थिळा कर पीव, आए चने के रसा के साथ फुळका खाया करें, 
या डबडरोटी, खावें, रात दिन इसी प्रकार करें, : इसर - छे. कफ़ 
पक जावेगा ॥| : | 


सातव या आठव [दन उपयुक्त विरेचन का योग बन्ना कर ˆ 


काम में छार्व जिसका योग भी निम्न लिखित है 


जै 
श 
०! 
४23 


कफ नाशक विरेचन ॥ 


उस्तुखदूस, साफ की जड़, कासनी, अजस्र, ( हरद्वारी है 


कुशा ) प्रत्येक ७ माशा, सॉफ अधकुटी, हंसराज, खतमी के बीज़ 


BN 


प्रत्यक ६ साशा, मुनका बीज राहित १ तांडा, अंजीर पीली .४ . . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हर, | २३९ 


नग' रूमी सोफ़, कसुस बीज प्रत्यक ४ माशा सनामळी १ दोला, 
रात्रि को जल में भिगो रकखें, ओर शुळकन्दे ४ ताळा 1मछा ३ 
प्रातः उदार, जब आधा रह, तो उतार कर सल छान कर उस स 
गूदा अण्लताख ५ तोळा, छाल शक्कर आवश्यकता अनुछार घोळ 
कर फिर उसका छान कर रोगन बादाम दै माझा मिखाकर दाद 
यदि निशोथ चूणे भी ६ माशा डाळ दें, तो आर झा गुणकारी हो 


जावे, ओर यदि बहत दी प्रवळ विरेचन देना हो, तो गर्रकन २ 


ञ माझा. छौर खस्मिलित करं. इस ख़ खूब दत्त हाग ॥। 


Las 


ड ah) gS व्र चड द्र शि 
गालियां क विरेचन भा इस ऋतु म उत्तम ७, क्याक बह 


aw 


कफ को निकाळते हैं, जमाळगोटा शुद्ध हो तो दानि नहीं हैं ॥ 


च ~ [aS ~ 


पाचन शक्ति को वढ़ान के लिए जिन का पाचन शक्ति इन 


योग वास्तव में अति उत्तम और अलुभूत है, जिनकी पाचन शाक्त 
निर्बल रीती दे वड अवश्य इनका प्रयोग करें :-- 


“/ ‹ पाचन वटा-छठ, काला मारेच, ढग, संघा नमक, काला 


नप्रक, प्रत्येक ३ एडी, अम्रवद, जबाखार, छोटा खञ्जा, जारा 
काला, श्यवत इह्ायचो दाचा, प्रज, प्रत्यक १॥ ताळा, कूट पाख 
छुर एक दिन कागजी लामू क॑ रख में एक दिन घृतकुमारा के 


जगा बर 
गूद अ आर एक दिन अदरक के रस मं खर्छ करक 


- के बरायर गालियां बनाव, आर ओजन के पश्चात्‌ या आर जब 


आवश्यकता हो, तो प्रातः के समय गरम जळस खा लिया करें ॥ 


पाचक चूणे-अजवायन तीनों, सॉफ, अक पुष्प, लोग, दरड 
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की बी : बहेड़ा छाळ, आंवला, सोंठ, मिरच, पीण्ल, दारचीनी, 


ON SY 


पीपळा मूळ, सम भाग पीछ कर ळीमू के रख में थिगोवें, दो एक 


दिन के पश्‍चात पीस कर सुखा ळं. भात्रा ९ माशा ॥ 


न्न 
मदिरा पीना उचित है ॥ 

इस कफ का ध्यान वस्र कर किसी २ शाम्त्र के भीतर 

मद्यप/न भी उ|वित लिख दिया दे, परन्तु मद्य कफ के दूर करने 

के आतीरिक्त और द्वानियां भा करती है. और इसका व्यसन हो 

जाने का सच्चा भय है, अतः जहां तक सम्भव हो, इस दुष्ट से 
बचना चाहिये ॥ । 


~ N ८2७ 


ढिखा हे, कि चित्त प्रसन्न करने वाळे दिल को बळ देने वाळे 
जासव, आष्ट, रीधु. माध्वीक, ओर माधवी को मित्रों के स' 


पावे, इस स यह भी ज्ञात होता हे, कि अह वम्तुवे आज कल की 


` मादेश की न्याई नहीं हाती थी, वरन आ।षानेयां डाळ कर छाभ 


करी बनाई जाती थी जेस॥के भआंखव, भ्ररेष्ट तो वद्य छ/ग 


. कई प्रकार के तेय्यार करते ६, जो बढ़े ळाभक'री होते हैं, मद्यापि 


भी याद्‌ उन को छोड़ कर इन छाभकारी वस्तुओ - का मेवन करें, 


| ता यद्यपि उत्तकों म] में गिगाने बाळा. नशा न भ्व परन्तु 


छाभ बहुत द्वीगा ॥ 


आसव ओषधियों को भिगो कर उस में तेद्धी. उत्पन्न करन 


`स बनता हृ । आरष्ट म प्रथम काढ' करके फिर उफानात्प दक 
आषाधया डाळा जाती हे, इसका यद अके चिकाळ लिया जाब, . 


_ ता नशा आधेक हो जाता है । ब्रह्मी अरिष्ट, द्राक्षाखन आदि 


$ 
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म्य = nnn 


>> 


आ. 
२ 


३ 


9 
~ ‘YY ~ ~ च बनता 
वैद्यक की विख्यात औषधियां हे । सीधू गनने के रस से व 
| दिर है धवी 
ह । माध्वीक दाख अंगूर आदि स बनाया जाता है । म॑ 
र हि > ~ ~ ~ छग 
शहद के संस्कारों से वनाई जाती है । अन्तिम वणित तान € 


भग मदिरा की समान हैं ॥ 
अब हम केवल एक द्राक्ष आसव का योग 


लिखते हें जो कि अरिष्ट की न्याई तैय्यार होता हैं ॥ ह 
योग-दाल २॥। सेर, मिश्री ९ सेर, वेर की जड़ कक 


Re 
| वित्री लॉग 
घाय के फूल ९ पाव, सपारी ५ छटांक, जावित्रा, जायफळ, लोग; 


3 
डे, बहे i छटांक, साफ 
एक २ छटांक, त्रिफला (हड, वह रा. आंवला) ३ छटांक, सार्क, 


डोटी + प्रत्येक १ छटांक, सोंठ, . 
दारचोनी, इलायची दाना छोटी या वड़ा). प्रत्येक १ छटाक, साट, 


मिर्च, पीपल, एक २ छटांक, केशर १ तोळा, व ३ माळा ॥ 

.. प्रथम मुनक्ता.को १६ गुणा जल में उबाळे, + जना रद 
जावें, सब्‌ औषधियां डाल कर घड़ें में वन्द म भूमि र र 
दें, और १ मास के पश्चात्‌ निकालें । मात्रा २ तोला, पृष्ठ डु 
है, कफ़ के. दूर करने वाढा है, चित्त प्रसन्न करने बाळा का 
को ठीक करता है । लोहासव आदि भी बुहुत ळा | र 
परन्तु यदि इन के योग भी देने ळग जाव, ता लेख लम्बा ह 
न हम को नियम मालम हो गया, तो साफ 
बात है, भारी, कब्ज करने बाली वस्तुओं को नहीं खाना 3. 
था कम खाना चाहिये, जसे नाडी का. शाक, पोई का शाक, उडद, 


थड 
खिचडी का दूध 
आळू , गन्ना, सिंघाडे, तिळ चावर की खिचड़ी, भस 
न 


{ ५ 
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तेल की चस्तुऐं, उड़द, का बड़ा आदि, चिकनी वस्तुऐँ, दिन 


का सोना, अधिक मीठा खाना, दही छाछ भी, इस त्रतु में 
उत्तम नहीं है, पनीर वर्जित है, दूध ऊष्ण करके पीना चाहिये ॥ 
व्यायाञ्ञ--व्यायाम के सम्बन्ध में बिस्तार पूवेक पीछे 
ऋतुओं के वर्णन में लिखा जा चुका दे । व्यायाम से बढ़ कर 
चित्त प्रसन्न करने वाळी ब कफ के दूर करने वाली अरिष्ट व 
` पाचक व कफ नाशक चूण क्या हो संकते हैं । जो इस ऋतु में 
खूब व्यायाम करते, हैं, वह मोटे नहीं होते ॥ 
लिखा है, कि वसंत ऋतु में सेर सब ऋतुओ से बढ़ 
कर लाभ करती है, इस लिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं । 
यदि प्रातःकाल बाहर सेर को निकल जावे, और बाहर खुळी 
वायु में व्यायाम करें । व्यायाम का पूरा लाभ तभी होता है, 
कि शीघ्र २ हम जितनी वायु भीतर ले जावें, वह सब. साफ 
हो । व्यायाम उस समय तक करना चाहिये, जब कि पसीना 
आ जावे । इस ऋतु में व्यायाम करना सब लेखकों मे 
अत्यन्त लाभकारी लिखा हे ॥ 3 


व्यायाम ता सदा ही लाभकारी हे, परन्तु शोक कि दिन 
प्रति दिन व्यायाम का रिवाज इस देश से उठता जाता 
के अब इतने दिखाई नहीं देते, 'और जो हैं वहां पढ़े 
लिखें आदमी जाते नहीं हैं, साधारण मनुष्य जाते और लाभ 
उठाते हैं, यदि अमीर लोग इन के साथ मिलना नहीं चाहते 
पा क्या अपने अखाड़े नहीं बना लेते ? अऊे . काम में छा 
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नहीं चाहिये । क्या लुम का - ध्यान नहीं, कि दिन प्रांत दन 
हमारी संतान कितनी निवेळ हो रही ह। क्या शाहदाठा - क 
चूहे उत्पन्न करना चाहत हा ? जहां तक तुम से हा सक, 
खूब व्यायाम किया करो, ओर आरा का कराया करो । यदि 
ईइवर ने इतनी सामथ्यं दो. हे, तो अपन बाग़ीचों में अखाड़ा 


बना दो, आर व्यायाम की सामग्री मगवा ठो; ऑर छागां 


को बुलबाओ, और दूसरों को व्यायाम करने का शोक दिळाओ, 
हैं, कि देशोप- 


डेशापकारक के पाठकों में से कई कहा करत ६, 
व्यायाम छेख अंकित होते रहते है । 
कि व्यायाम का 


> 


कारक में क्‍यों इतने म 
क्या करूं, मुझे यह देख कर शोक हावा है, 
शौक कम हो रहा दै । जीवन, संग्राम . बहुत बढ़ ग्या ६९ 
परन्तु स्वास्थ्य को देकर कोई 


फिर निस्संदेद 


प्रत्येक आगे बढ़ना चाहता है । 
~ र ~ x 
वस्तु न लो, आरोग्यता का ध्यान रक्खो, ओर 


परिश्रम करो कोन रोकता दै ॥ 


सेर 
सेर ॥ 
न ~ ~ २ 7८८० > > 
सेर के लाभ लिखन को यहा कोई आवश्यकता नहा है 
~ ~ ¢ बसन्त ङ 
भुझे केवळ यह बतलाना हे, कि सेर सब से लाभकारी बसन्त 


८८ ० 
ऋतु में है। बसन्त के दिना म जो नियम पूवक सर करता 
| मेने स्वयम्‌ 


है, वह प्रसन्न रहता है । चेहरा लाळ हो जाता है 


व्यायाम करनी आरम्भ को, जस 
होता था, तो मन 


यद्यपि व्यायास 


पिछले दिनों जब नदी पर जाकर 
से वसन्त की सैर हो जाती ओर. व्यायाम भी 
देखा, कि में पहिले. की अपेक्षा स्वे हो गया था, 
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पहिले भी होता था । शास्त्रों में ““बसंते श्रमणं श्रेष्ठ" ठिखा हे। इस 
पद्‌ में न केवल बसंत ऋतु में विशेष- रूप से आधिक सेर 
करने की शिक्षा हे, वरन्‌ प्रति दिन सर करने की आज्ञा भी 
'दे दी है, क्‍योंके लिखा है, कि विचार से प्रतीत होता है, कि 
एक दिन के भीतर भी ६ ऋतु व्यतीत हो जाते हैं ॥ 

प्रातःकाळ से १ पहर तक वसंत की सी ऋतु रहती है 
इस के आगे प्रीष्म है, और इसी भांति हेमंत ऋतु तक 
गिन जावें ॥ 

अंतः जब प्रति दिन वसंत आती है, तो प्रति दिन सैर 
की शिक्षा भी होगई, इस से बढ़ कर एक और नियम भी इस 
एक छोटे से वाक्य से मिलता है: | 

बसत ऋतु को सी ऋतु प्रातःकाल से एक पहर तक अधिक 


से अधिक है, वास्तव में यहा समय सर के लिये उत्तम है । शास्त्र 
का कथन है: 


बसन्त श्रमणं पथ्यम्‌” 
बसन्त म॑ घूमना सदा पथ्य है, अर्थात्‌ कफ नाशक है || 
इस से प्रतीत हो जाता है, कि बसन्त लु में खूब घूमा 
करो, और प्रति दिन प्रातः सैर के छियि जाया करो । प्रातःकाट 
की वायु शान्त होती हैं, और शान्ति देती है || 


मिसजञ हम्फरी साहिबा छिखती है:-''क्कि बहुत सी स्त्रियां . 


क रंग इस वास्ते खराव हो जाते ह्‌ 


क ताज़ा वायु उन से 
न्स रहती है” हे IN 
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एक लेडी साहिबा लिखती हैं, कि “सब युवा स्त्रियां के 


गुळाब की भांति खिल जावग, यदि वह प्रति दिन प्रातः 


न्चहूर्‌ _ 


खुळी वायु में निकळें, विशेष कर बसंत के दिनों में और ओस 


एकत्र करके चेहरों पर मळे ॥ 

Ne न > ८5925: RS कन 

सर के सम्बन्ध में आवश्यक शिक्षाएँ . वही हैं, जिन का 
> पहिले > > » स न प 
मैं पहिले वणन कर चुका हूं, अतः यहा आर अधिक न 


लिखता हुआ केवळ इन शब्दो स इस लेख को समाप्त 


करता. हूँ ॥ 
>> 


जि 19] 


तो स्वयम्‌ सेर करो ओर अपनो स्त्रीं का 


सेर कराआं ॥ 
भी सुन्दर और आरोग्य होगी ॥ 


~ 


इस से तुम्हारी सन्तान 


स्नान्‌=तियमाँ का तो वणन हो चुका हे, वसन्त ऋतु में 


भी दैनिक स्नान ही चाहिये, शास्त्रकार लिखत 
केशर, अगर मळे, चन्दन लगावे । 


~ (= 
हैं, कि स्नान 


करते के पश्चात्‌. कपूर, 
इस से कफ को शान्ति होती है; 


चित्त प्रसन्न रहता हैँ, जो कि 


आवश्यक है ॥ 
मळना इस ऋतु में अत्यन्त लाभकारी छिखा ह 


उबटन मळ 
तो उत्तम होगा । निम्न लाखत 


स्नान से प्रथम यदि यह हा सके, ते 
उबटन बहुत उत्तम हेः— 


योग--रक्त चदन, नागरमोथा; सरसों श्वत, - जो का आटा, 


DS STE PE 


es ee 
5 fe 


SE < 
० अब पका 


` पूँबड़ा, पका हुआ खीरा, 


साबुन क | सोडा वाई कारव, निशास्ता, गेहूं, जीरा, रोध 
बादाम, सम भाग पोस कर रक्खें । केशर, अगर व चन्दन का 
लेप करना बड़ा लाभकारी लिखा हे ॥ 

आहार अन्न जळ--तर के सम्वन्ध में तो केवळ इतना 
छिखा है, कि भोजन पश्चात्‌ न पीना चाहिए । कफ को बढ़ाता 
है, कभी २ गरम २ जल पीना कफ को शान्त करता हे, और 
भोजन को पचाता है, प्रायः जव कि अजीण आदि प्रतीत हो 
तो चार घूंट ऊष्ण जल को पीना चित्त को ठीक कर देता है ॥ 

कफ की अधिकता वालों के लिये लिखा है, सोंठ के साथ 
ओटाया हुआ जळ और खेर सार, चंदन, आदि. का औटाया 
हुआ जळ, या शहद मिला हुआ जळ या नागरमोथा डाळ कर 
'ओटाया हुआ जळ, लाभकारी है” ॥ 


'„ वह भोजन जिनका स्वाद रुखा, कसैला, तीक्षण और 
कड़वा हो, कफ को दूर करते शि वह इस ऋतु में उचित हे, 
पान लाभकारी है, शहद मिला कर हुई का चूणे खाना बहुत 
ही गुणकारी है। नरम, शुष्क व ऊग्ण और हलके भोजन 
उत्तम हैं ॥ क 

र केशर, त्रिफला (हुई, बहेड़ा, आंवला ), त्रिकुटा ( लल, 
काली मरिच, सोंठ ), हळदी, अडूसा, भांग, पीपलासूळ, अश्वगन्ध, 
*जवायन, जीरा, अदरक, ।बिसखपरा,,. मूली, पेठा, हींग, मेथी, 


बड़ी FNS र 
र व छोटी दूधी, बथुआ,  कचनार 


` की.कळी, चो पी र 
” चौलाई, परवल, जिमीकन्द, “करेंछा, शहद मिठी 
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पीपछ, शहद मिली हड, सांठी के चावल, सरसों, चने, मटर, 
जौ, मूंग, अरहर, कोदों, सामरिया, पसाई, मसूर, रक्त 
चावळ, राई, जुवार, चूका का साग, सहंजना, पक्का तरबूज, 
वेंगन, लहसन, शहद, पुरानी मदिरा, धारोष्ण गोदुग्ध, पान 
खीळ, त्रिकुटा, और जवाखार मिलाकर छाछ, कढी आदि 
चस्तुएे इस ऋतु में उचित हैं। नाड़ी का साग, पोई का साग, 
तोरई, उड़द, दही, आळू, गक्षा, सिंघाड़े, राजमाष, चावल, 
तिल चावल या दाळ चावल कग खिचड़ी, भेस का दूध, उड़द 
का वड़ा, तेल की वस्तुएँ, खट्ट बस्ठुए, वडत तर वस्तु, देर 
में पचन वाळे, कफ वाळे भोजन, मीठा, अधिक खाना इस 
ऋतु में अनुचित दैं.॥ 1 
मांस भक्षियों के लिए अगली जीवों का मांस शशा, रग, 
बकरा, तीतर, लवा, चिड़ा, मोर, नदी, ताळाव आदि की 
मछली, और छोटी मछली . पथ्य है । और घोंघा, मेढा और 


मुर्गा आदि अपथ्य है. |! 
रहने का वणन ॥ 
' एक स्थान पर इस प्रकार (छल हे 
जिन में चारों ओर पानी की थार बह. रही 


कहीं इतने घने, कि सुर्य दिखाई न देवे, 


“दक्षिण की वायु 


से शीतळ हुए, 


हों, बरक्ष खूब लगे हो, 
झलक दवे, झरोखा वाळा महल 
चना हो, कोयळ कूक रही हो, भांति २ के फूल खिळ रहे ह 


रक्ष झुक २ कर आर. झूम २ कर भूमि चूस रहे हों, ऐसे बाया 


वारीचे में दोपहर व्यतीत करे 


जब शी ४८ 
फिर लिखा हैः-कपूर, चंदन, व केशर लगे हुए अगर की 
धूनी देकर सुगन्धित श्वेत वस्त्र पलंग पर बिछावें, उबटन भी इस 
ऋतु में गुणकारी लिखा है, निम्न लिखित योग बहुत उत्तम हे ॥ 
रक्त चन्दन, नागरमोथा, केशर, सरसों, यवचूण, साबुन, 
सोडा वाइईकाबे, निशास्ता, जीरा, छोध, बादाम गिरी, सम भाग 
पीस कर यथा विधि मळे ॥ 


साजन 


हित 


अन्नजल--के वास्ते केवळ यह लिखा है, 
पोछे न पीबें, कफ बढ़ता है, ऊष्ण जळ कफ़ को शान्त करता है, 
यदि अपाचन हो तो २-३ घूंट ऊष्ण जळ पीना उसंको ठीक 
कर देता है ॥ 
फिर लिखा हेः--कपूर, चन्दन ब केशर, लगे हुए अगर, 
की धूनी देकर सुगंधित श्वेत वस्त्र पलंग पर बिछावें ॥ 
| “गाढालिङ्गन चुम्बनादि रचितेः, संवधयन मन्मथम्‌ । 
सवेता प्रमदां वसन्त समय, ३ष्मं क्षयाथ पुमान्‌? ॥ ` 
सेर इस ऋतु में गुणकारी है अतः दिन को रहने का 
किसी उपबन में प्रबन्ध हो सके तो उत्तम है, प्रत्येक अवस्था 
में गृह जितना सम्भव हो हबादार होना चाहिये। बसन्त ऋतु 


में श्वत और रे ये को 
पत आर साफ सुथरे पहिनने चाहिये, और चित्त को प्रसन्न. 


रखना चाहिये 
मेथुन-जैसाकि छिखा गया, कवियों ने इस ऋतु के भीतर 


अपनी स्त्री के साथ हंसी, ठट्ठा, मखोळ, खेल, कूद को बहुत 
दी उत्तमः माना है ॥ ` 


| 


cco, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr 


uy 


२४९ 


bn 


एक कावि लिखता हे, कि इस ऋतु में स्त्रो के साथ 
प्रेम स रहे, सदा ही घर में प्रेम से रहना चाहिये, परन्तु 
बिशेष रूप से लिखने का यह अभिप्राय है, कि हंसी खुशी 
से रहे । एक और कवि लिखता है, कि धन्य हैं. वह लोग, 
जो अपने महलां के भीतर सोते हैं, जहां उनकी स्त्री गायन 
करती हे, और हाथ से ताळ करती हैं, धन्य हें बह .जो 
झूलती हुई चारपायी पर लेटे हैं, तान सुनते हैं, धन्य हैं, वह 
जो एकत्र. झूले झूलते हैँ ॥ 

“गीतान्तरे च विधिवत्‌ सुरत 1नषव्यस्‌ ॥ 


दूसरा कवि लिखता है कि शीतोष्ण जल स स्नान करके 
वस्त्र आभूषण पहन अपनी प्रिया के साथ बगीचे में जाकर खेळें 
रुक और कवि लिखता है, झरने व्र झरोखे का पानी, पुरान 


गेह और सुन्दर स्त्री का नृत्य देखना वसत ऋतु म उत्तम है ॥ 


यह सब खल तमाशा व भाग आद जिनको समय हे 


दुनियां के भीतर ऑर काई काम नहीं करते ह, उन क लय 


ही होंगे, परन्तु यह हम अवश्य लिख देना चाहत हे-- 

कि मैथुन के लिए जो नियम वर्णन किए गए हैं, उन से 
नहीं बढ़ता चाहिए, आरोग्य स्वस्थ मठुष्य के वास्ते इस ऋतु 
अ प्रति सप्ताह एक वार से बढ़ना मूढ़ता हे, आर जा रोगी हैं, 
बह इस समय को अपने रोग के बढ़ाने वाला (न बनावें ॥ 
. और स्मरण रहे, कि विषय को जितना कोई बढ़ावेगा यह 


_ Is विग टे ए जिन को 
चघढगा, ओर जितना- घटावगा, घटेगा । इस लिए 1 
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संसार में कुछ करना है, जो जोवन को उत्तम आदश समझते 
है, जो नेको को सब से बड़ा धव खयाल करते हैँ, उन को इस 


को घटाना चाहिए ॥ 


नींद्‌--सोने के सम्बन्ध में सव प्रकार क शिक्षाएं * जो 
आवश्यक थी इस. पुस्तक में दी जा चुकी हैं । यहां केवळ | 
इतता लिख देना पर्याप्त है, कि दिन में सोने से कफ की बृद्धि ou 
होती है, और कफं इन दिनों. प्रबल होता है, अतः दिन को | 0. 
यहीं सोना चाहिये, कफ़ प्रकृति वालों को विशेष रूप से 
इस ऋतु में थोड़ा सोना चाहिये, इस से बह कफ़ की अधि- य 
कता से सुरक्षित रहेंगे, परन्तु न इतना थोड़ा कि चित्त का 
खराब रहे । प्रातःकाल ही उठता चाहिए उस समय सोले | 
, से कफ़ बढ़ता है, और सैर का समय भी जाता रहता है ॥ | 
विविध--जो मलुष्य ड का सेवन करते हैं, इन दिनों 
में उन को शहद या गुड़ के साथ खानी चाहिए इस के दैनिक | श 
सेवन से सब रोगों से सुरक्षित रंह सकते हैं ॥ त 
` पसीना निकालना, हुक्का पीना, कुरळी करना, बमन, | ॐ 
विरेचन, नेत्रों में अंजन, रात्रि को जागता, शोक करतना, | च 
_ यह बसंत ऋतु में हितकर छिखे हैं । शोक करना और रात्रि भ. ः 


को जागना यद्यपि कफ को शान्त कारी दै, और इस अभिप्राय 
के लिये लेखक ने लिखा हे । परन्तु रात्रि को अधिक १ 
जागना. चाहिये, और शोक कभी न करना चाहिये, जक 
कितना ही कफ हो । कया ओर विधियां थोड़ी हैं ॥ | 


च... - गू 
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शरद ऋतु का वणन ॥ 


( अर्थात्‌ १६ सितम्वर से १५ नवम्बर तक ) 


आसौज, कार्तिक को हम शरद ऋतु मान चुके हैं, इस 
को मौसम खिजां या कसल खरीफ़ ओर. अंगरेजी में आर्ष 
४081 8॥॥ कहते हैं, आसौज, कार्तिक, शरद ऋतु की प्रशंसा 
शास्त्रों ने इस प्रकार छिखी हैः--- “ 


। “तीक्षण हुए सूर्ये की तीक्षण किरणों से सूखा हुआ 


| 
७ ~ . “ 
कीचड़ जिस ऋतु में होता हे, वादळ दूर हो जाते &, चार 
की चांदनी इसी छिए भली भांति. भूमि पर पड़ती है, कहीं २ 


(च 


५ व्य य च चळ त्त ~ कमळ 
ताछाब और जोहड भरे हुए. होते हैँ, ओर उनके भीतर कमळ 


| 
~ > ब ~ XS 
आदि झुमते हैं, उस को शरद ऋतु कहते है ॥ व 
शरद ऋतु में सूस्ये पीला आर उष्ण हो जाता हैं । 


| आकाश में श्रत मेघ दिखाई देते है, साफ भी हो जाता ह, 
ताळाबो के भीतर कमळ फूलते हैं; ओर हंस आत ह, और 
ऊंची नीची प्रथवी कीचड़ और वृक्षों से भरी रहती दै । 


~ ~ « 
कीचड़ सूखने लगती है, वृक्षों में छुन छगता है । पिया बांसा, 


र कष सतोस, कांस, घास, साळ और बंघूक दक्ष इस कडु में बढ़े 
य हैं, सारस इस ऋतु में बोलता हैं; चांदनी वडी आनन्ददायक 
न होती 

हे 3 बाल्मीक ने नदियों की द॒शा को एक उदाहरण से खूब 


हे ~ 5... 


~ 
समझाया है । संस्कृत के कवि भी अद्भुत दलता हैं ॥ ` 
९ > ha के 24: 
“शरद ऋतु में नदियां अपने रेतीळे किनारे को धीरे २ 
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जज | हैं, जैसे नऊढ़ा स्त्री प्रथम समागम में जंघा धीरे २ 
दिखाती है, सारांश यह है, कि धीरे २ जळ कम हो जाता 
है, और किनारे की रेत दिखाई देने छगती दे 

“शरद ऋतु में कमळ खिलता है, चमेली की सुगंधि फैलती 
है, सरकेडे ब जाही के फूल. दूर से अद्भुत आनन्द देते ह” ॥ 
इसी प्रकार और वातें भी लिखी हें | अतः जिस ऋतु 
` में कमल फूठें, हंस प्रसन्न हों, वर्षा के पश्चात्‌ वादळ श्वेत हों, 
आकाश स्वच्छ हो, सतोना आदि के बृक्ष हरे. भरे हों, नदियों 
का जळ कम होना आरम्भ हो, इस को शरद ऋतु जानों । इस 
में दिन को गरमी और रात्रि को शरदी हो जाती है ॥ 

जैसा कि वणेन.हो चुका हैं, पित्त वषो में संग्रह होता है, 
और शरद ऋतु में कुपित्त होता है, , इसी लिए पैत्तिक रोगं इस 


ऋतु में उत्पन्न होते हे, इस. को सन्मुख रख कर निम्र लिखित 


पथ्यापथ्य अंकित करते हें:-- 
शरद ऋतु में पथ्य ॥ 

खांडे के साथ आमला का चूणे गरंमी को बढ़ने नहीं देता 
है, कभी २ खाया जावे । जो लोग हरड़ खाते हैं, धनियां 
सेधा नमक, गोभी, कमलगट्टा, दाख, घी, नारियल का पानी, 
सिखरन ( जिस का वर्णन वषो ऋतु में हो चुका हे), गुड़म्बा, 
खुम्भ, हरा तरबूज, चौलाई, परवल, बकरी का दूध, बथुवा, 
पोई का शाक, नाड़ी शाक, दूध की खोर, सांठी चावल, जलेबी; 


फेनी, केला, शाली चावल, चूका शाक, तोरी, सिंघाड़ा, अनार, ' 


> 
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लमू १ कसेरू, गेहूं » मक्खन, मलाई आदि और मांस खाने 
बालों के लिए मृग, मोर, तीतर, तकरा, शशा, छोटी मछली 
पथ्य हें ॥ रर 


[eS 


पीपळ, लाळ मिर्च, भांग, लहसन, हग, बगान 
वाजत 


कढी, ककड़ी, . सैरसा का तेल, मदिरा, गुड़ आदि ऊष्ण पदा 


५.५. 


दाख, तरबूज, मांस खान वाढा क वास्ते, बड़ी मछली, सोर 
मेंढा आदि ऊष्ण मांस बजित लिखे हं ॥ 

असली अभिप्राय “यह है, कि , ऊष्ण वस्तुएँ थोड़ी खानी 
चाहिये, और निवे मनुष्यों ब रोगियों को सबथा नहीं खानी 
चाहिये, तीक्षण स्वाद वाळी बस्तुएँ ऊष्ण “होती हैं, वह छोड़ 
देवें, शीतल वस्तुआ का निस्सन्देह खावे । कसल सेल, मीठे; 
नमकीन, और चित्त प्रसन्न करन वार भोजन हितकर हैँ ॥ 

पानी--पानी जो पिया जावे, साफ सुधरा दना चाहिए | 
बषी का साफ जळ एकत्र किया हुनी ` पीबें, 


और साफ़ चशम का जळ दीदे । नदी जळ भी इस ऋतु मे 


बरफ का जळ 


+ ल्न प प च _ ~ 
साफ होता हैं, अभिप्राय यह है. कि ऐसा जळ हो जो चित्त 


| 
~ ५ 212053 ~ 
को प्रसन्न करे शान्ति देवे, साक और निभे दो, हंसोदक इसी 


लिए लिखा है ॥ 


र और रात्रि कः 
«सारा दिन सूय्यै की, किराा से उष्ण रहे, और रा: 


चन्द्रमा की किरणों से शरद होता रहे, और अगस्त कंच 3 
हॅ" ॥ 


होगया ह उसको हॅसादर्े कहत ह 


~ 


-पादित्र ओर निर्विष 
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. सब ऊष्णता /को दूर करके चित्त को 
'चित्त प्रसन्न रखना इस ऋतु 


मरे ल 


a 
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भाद्रों के अन्त में १५ सितम्बर के आस पास ही एक 
तारा अगस्त नाम का निकलता है, जिस के निकलने से जेळ 
पवित्र हो जाते हैं, मेळ उन में नहीं रहता है, विशेष कर वदी 
का जळ जो तालाबों नदियों आदि में होता है । कूएं के भी 
ऐसे जळ को लेकर दिन भर धूप में रक्डें, और रात्रि को 
आांदनी में रक्खें || 


धूप म रखने सतो सव रोग कीटाणु ऋतु जन्य रोग 
दूर हो जाते हैं, और सायंकाळ के समय फिर बह जव ठंडा 

. हो जाता है, तो जो मनुष्य. उस को पीते हू, ओर इश्वर सामर्थ्य 
६ ता उस स॑ स्नान करते है, वह इस.ऋतु में स्वस्थ रहते 


यह गरमी को जीतता है, शुःक नहीं रहता है, हलका हों“ 
जाता. है ॥ 


स्नान-स अतु म॑ शीत जळ से 'स्नान करना झान्ति 


आर साफ ओर पवित्र जळ से स्नान करना चाहिये, 


स्तांन न्‌ 
न क पश्चात्‌ चन्दन मळना प्रायः डखा हे क्योंकि चन्दन 
ड्‌ Ee 


प्रसन्न कर देता हे, और 


म॑ 'वेशष कर लिखा 
हे । स्मरण रहे कि चित्त की प्रसन्नता से गरमी 
कम होती हे, और क्रोध, झोक व दुःख से बढ़ती है, यइ 
इस ऋतु मं वर्जित हें । इस कतु में णे त्योहार थी ४) 
जिन में लोग हंसते खलतें हशा] | 


न ६ 
शक 
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इसी वास्ते लिखा हे ॥ 


~ ~ 
मित्रों के साथ रहना, मीठा बोलना, सुगंधित सुन्दर 


लों की माळा पहिनना हितकर हैं, और क्रोध आदि हानि- 


कारक छू ॥। 
निद्रा के सम्बन्ध म पाळ उठला हुई शिक्षामा को 


सिळाकर केवल इतना लिखना पर्याप्त हे, कि रात्रि का जागात 
से रुक्षता बढ़ती है, इस लिण रात्री को बहुत जागना रुक्षता 


को बढ़ाता है, अतः रात्रि को वहुत नहीं जागना चाहिये, ओर 
इन दिनों दिन में सोने से चित्त खराव रहता ६, अतः दिन में 
सोना भी नहीं चाहिए । एक स्थान पर ढखा है 

ती, फूलों की माळा, आर 


छत में रात्रि के प्रथम भाग 


चांदनी चन्दन, कपूर, उशार, 
सुन्दर बम्त्रों से सजाई हुई साफ 
हें चांदनी में बिहार करें” ॥ 

चांदनी का आनन्द तो.इस ऋतु में दै, 
। आरम्भ हो जाती ६, शीत 


परन्तु णात्रि 


ङ प्रथम भाग क॑ पश्चात आंस पडून 


अधिक हो जाता ह, अतः छाया में हो जाना उत्तम ह ॥ 


मैथुन ऋतु में कम करना चाहूल, मैथुन को 


अर्जित . बातो. के शीषक में इसी लिए गिना है. । लिखा तु 
मनुष्य को मैथुन से प्रथम इस ऋतु में चन्दन लगाना चाहिए 


भर ऊष्ण करके शीतल कर या हुआ दुग्ध प्रथम पी लेना 


_ 


आहिय ड 
आहिय ॥ ऋतु में साफ़ पहिनन 


साधारण शिक्षाएँ- 7 इस 


चाहियें । श्रेत वस्त्र बहुत उत्तम हैं । धूप में नहीं फिरना चाहिये | 
इस ऋतु की धूप खराब हे, हरे ब्रक्षों की छाया में बैठना चाहिये || 

रक्तस्राव तथा विरेचन--जेसे उधर वसन्त में विरे- 
चन लेना लिखा है, ऐसे ही इधर शरद ऋलु में आरोग्यता 
के लिये विरेचन लेना लिखा है, इस के सम्बन्ध में आबश्यक 
सूचनाएं उस स्थान पर दी जा चुकी हैं, इस लिए यहां 
लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आरोग्य रहने के लिये 
वमन, पिरेचन आदि लेते हैं, ओर कोई वर्ष प्रति वर्ष या 


Ye 


> 0 ७ जज oS 
२ तान वष के पश्चात्‌ लेते ह, उन के लिए यह ऋतु अच्छी 


बट 


दै । रुधिर इन दिनों बढ़ता है, और कुछ विगड़ भी जाता है, 
अतः रक्तस्राव के लिए यह ऋतु उत्तम है, और काबुल आदि 
को ओर जहां फलों की अधिकता के कारण लोगों के भीतर 
रक्त बहुत बढ़ता है, वह लोग अवश्य इस ऋतु में रुधिर 
निकलवा लेते हैं ॥ . ३ 
ऋतु सम्बन्धी रोगों का वणन ॥ 

|. इन दिनों मैलेरिया सव से अधिक होता है । यद्यपि 
शरद ऋतु में भी वणेन हो चुका है, फिर भी इस स्थान 


पर आप को यह समझा कर कि मैंलेरिया क्या है, इस लेख 


का समाप्त करता हूं । पाठकगण मेरी रचित '“मैलेरिया” 
' नामी पुस्तक को देखें, व 


ही: जो कि छप चुकी है मूल्य ॥=) है ॥ 
मलेरिया ज्वर की हानि ॥ 


मैलेरिया ज्वर भारतवर्ष का भयानक शत्रु है, डाक्टर 


+ 
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ESS _-----नशिशिशिशिरशिशिशिशिशिणणणा* 
“< 


जड 
बे 


लिन २०७ 


इवल्यू ह्विचन्सन साहिब लिखते हैं, कि “जितने मनुष्य 
मलेरिया से मर चुके हैं, उतने सब छड़ाइयों में नहीं मारे 
गये होंगे । मैलेरिया ज्वर भारतवर्ष का भयानक शत्रु प्रमाणित 


गे रहा > ससे _ घेन र्ट > शहद २ 
हो रहा हैं, हम उससे बेसुध हूँ, ओर द्वानि दिन प्रति दिन 
बढ़ती जातो है, मोसिमी प्रकोप के दिनों में कमी २ इस दुष्ट 


से कुटुम्ब के कुटुम्ब लेटे हुए होते है” । एक वार लाहोर के 
खाहोरी. दरवाजे पर किसी मनचले मनुप्य ने यह लिखकर 


ba 


रगाया था, ।कै “वह मनुः्य हरामज़ादा होगा, जिस क 


| 


इस 


५०० 


ऋतु में ज्वर नहीं आया” । वास्तव में उत साळ कोई घर 
खाली होगा, जिस में एक दो विस्तरे मेळेरिया ज्वर के रियो 
के न पड़े रहते हों । तस््ववत्ताओं की सम्मति है, कि मेलेरिया 
देशों . के देशों का नाश कर सकता है, युनान का नाश भा 
भैलेरिया से ही हुआ था, भारतवर्ष के भीतर प्रति वर्षे न 


केवळ इस से अनगणित लोग निवेळ, कृश ऑर सदा के लिए रोगी 


होते जाते हैं, वरन्‌ अनगणित झुत्युएँ भी इसी से हाता ह! 
सुशिक्षित देशों में जहां २ इस रोग का जोर हैं, इस के 
दर करने के लिये सहखों यत्न किये जाते दै, और . करोड़ों 
रुपया व्यय किया जाता है । इंगठिस्तान में भा शोत देश होते 
हुए भी एक समय इस का कोप हो चुका हैं, पख त 
के उचित. प्रवन्ध से जळ सड़ने न दंन बाली विधियों दि इस 
इतनी पुस्तक अगर 


को वहां से दूर कर दिया, हर 
कि जिन के _ नांम लेखत 


2१ 4 


हूर एक देश में ।छखा गड ह, 
यास्त भी एक पुस्तक चाहिय ॥ 
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मैलेरिया पर डाक्टर मही इटली निवासी को पुस्तक, 
डाक्टर मेनसन की पुस्तक, आर डाक्टरान ऐस. क्रस्टोफर, 


स्टीफन, आदि की लिखित पुस्तकें अपन समय की स्मृति 


स्वरूप हें । डाक्टरों का सदा से मेळेरिया के साथ युद्ध रहा 
है। आनन्द का विषय है, कि भारत सरकार भी एतद्देशीय 


~ 


मेलेरिया के अनुसन्धान के लिए बहुत सी सहायता कर रही है, 


और बहुत सी पुस्तकें मैलेरिया के मच्छरों के अनुसन्धान पर ' 


लिखी गई हैं ॥ 

डाक्टर्‌ ऐंडरयूबुचेनिन साहिब ने नागपुर के कारागार ३ 
बड़ा भारी अनुमन्धान करके एक पुश्तक लिखो है, जिस में 
मैलेरिया की उत्पत्ति का विश्तार पूर्वेक वणेन है । यह शोक 
से देखा जाता है, कि पालिक के छिये छोटी २ सहज पु्तकें 
इस विषय पर नहीं छिखो गई हे, 


a! 


अंगरेजी की पुस्तकें वास्तव 
में डाक्टरों के काम को होती हैं 
` से बहुत कुछ तात्पये नही.होता, 
बाळे मच्छर कितनी प्रकार के हैं, 
प्रकार के होते हैं, 


। साधारण मनुष्या को'उन 
कि भेलेरिया उत्पन्न करने 
उन के शिर च मुख किस 
किस भांति तेज खुदेवीन के नीचे रख . कर 
उनका पाहेचाना जाता है, रुधिर परीक्षा करने से कैसे प्रतीत 
हो. सकता है, कि इन के भीतर भैखेरिया ज्वर के अम्जे हैं 
चा नहा । साधारण मनुष्यों के लिये और मे कहूंगा कि बहुत से 
डाकटरों, वदयां, और हकीमों के वास्ते सधारण रूप से समझ 
मे आन बाळी बातों की आवश्यकता है । भैलेरिया क्या दै, 
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छक्षण क्या हे, किम प्रकार उत्पन्न होता हे, किस प्रकार दूर 
हा. सकता हे, चिकित्सा क्या हे, इत्यादि २ आवश्यक बातें पव- 
छिक को बताने को आवश्यकता होती है, ओर इसी उद्देश्य के 
ळय मन छेखनी उठाई ह ॥ 


मलरिया ज्वर ॥ 


( विषम ज्वर ) 


रि [ao 


नसि- ळेरि या ज्वर क लिये मामा ज्वयर हां साधारण 


नाम है, इस लिये नहीं, कि यह विशेष ऋतु में ही होता हैं, 


[a 


यरम्‌ इत लिये कि विशेष ऋतु में. जब 'बषा क पश्चात्‌ सडाध 


उत्पन्न होती है, तो अधिक होता है । कोई २ इस को 
बिपेली बायु तवखीर शमशी के नाम से पुकारे हैं, पित्तज्वर 
के लक्षण इस में पाए जाते हैं । अंगेरेजी पुस्तकों में इस के 
बिबिध छ पढ़े जाते हें, एगयू (१४९) पाल्युडिस्म ( Palad iem) 
माईफ़ीबर, और टील्यूरेक ( ।९।॥।।९ ) आदि; स्याद्‌ बुखार, 
अकरीक्की बुखार). बरमा बुखार, रोमन बुखार, आदि नाम भा इस 3 
स्थान पर हेने वाळे मेळेरिया ज्वर हीकेहे। मैलेरिया के झाब्दाथ' _ 
खराब बायु ('तबखीर शमी ) के हैं । टेस्यूरिक के अथे भूमिं 
इन बातों से प्रतीत हाता ६ कि. 
की भाप से उत्पन्न होता है, 
जब तक किः 


से उत्पन्न होने वाला दै 
दूषित बायु अथवा दूषित भूमि 


और यही विश्वास चिरकाळ तक चला आया, 


खुबी हुआ,. कि इस का 
खुदेबीन के अतुसन्धान स यह प्रतीत न E 9 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eG 


सब क, उचित नहीं हैं ॥ 
स्थान--गेंडेरिया वास्तव में उष्ण देशों का रोग है, नाच्यु- 


ध्ण देशों में ग्रीष्म ऋतु में होता हे । शीत देशों में कभी २ 
ही देखा गया है, जैसे कि इंगऊेंड व स्कटलेंड में भी रह 
चुका है, परन्तु इस का अधिक जोर उष्ण प्रधान देशों में हो 
हाता हैं, आर इसी लिये इस को ( 107७) रोग भी 
कहते हें । एक २ समय भें आधे से अधिक मनुष्य ऊष्ण देशों 


कप 


NM 7 5 A ~ 
क राग ग्रस्त हो जात ह्‌ । यह बात ।वेशब रूप से अब प्रतीत 


_ ~ 


हो चुरी हैं, [कै खराब दुगेन्धि युक्ति खड़े जळ के आस पास 
“छरिया का अधिक प्रभाव होता डे ॥ 


एक डाक्टर लिखता हैः--- 

“यह रोग घास के बड़े मदानों, और जंगलों में पाया 
जाता दै, ओर खतइस्तवा के पास की दर दलों में और उजाड 
में इस का बेग होता हे” | 

सारांश यह है. कि जहां २ जल उेहरा रहता . 


> और सड्ने का अवसर मिलता है, वहां २ 
शया पाया जाता हे । मदानां में जहां जल बहने 
की निचान म “हो, 
स्थान हो, 


पहाड़ियां नदियां जहां ` एकत्र होने के 
वो आर उन प्रान्तो में - जहां छप्पर अधिक हा, सळ- 
ठा अवश्य पाया जाता है ।-.बंगाळ में सब से प्रथम 


® 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


कळ - 
क: 


एसे स्थानों में सुगमता से प 


२६१ 


मैळेरिया आरम्भ हुआ, उसी स्थान से सारे देश में फेला 
वणेन किया जाता है, ओर मैंने देखा कि वहां छणड़े का, 
बहुत रिवाज है, वपी का बह जल अपने छप्पड़ों या कश्च 
पक्के ताळ,बो में एकत्र रखते हें। एक २ प्राम में कई २ ऐसे 
छप्पड़ देखे गए । ऊपर छिखित वात का यही कारण है, कि 
घषो ऋतु में ओर उस के पश्चात्‌ मेळेरिया अधिक होता दे । 
ओर इसी कारण से लोगों ने इस -का नाम, ही मौसमी ज्वर 
रख छिया है, मनुष्य गणना के देखने से ऐसे स्थानां का भी 
पता लगता हे, जहां इस प्रकार के स्थित जळ विळकुल नहीं. 
हे, परन्तु सम्भव है, कि वहां थोड़ा बहुत जल और मेलेरिया , 
का इस प्रकार का दृढ़ सम्बन्ध है, कि लोगों का यहद खयाळ 
अयुक्त न था, कि रोग भूमि की विपेली' .भाप श्वास में जाने 
से उत्पन्न होता . है, बहुत सी पुस्तकों में लिखा जाता रहा क 
कि नमदार भूमि की भाप मेलेरिया का कारण है, ढोंग वणन , 
करते थे, क्रि भूमि खोदते हुए भाप लगी ओर ज्वर होगया । 
साईन्स उन्नति कर रहा है, और अब हम को पता लग गया 
है, कि भूमि की वाष्प मैलेरिया का कारण नहीं है, प्रत्युत 
ळने वाले सूक्ष्म मच्छर इस का 
कारण हैं ॥ 


छत नए अनुसन्धानों से यह भी प्रमाणित हो गया है, 


कि मेळेरिया एक दूसरे में इन्हीं मच्छरों के द्वारा प्रभाव कर 
जाता है, मेळेरिया जिस माम म॑ अधिक हो, यादि कोई मनुष्य . 


इस ~ , सें. जाता है, तो प्रायः प्रथम रात्रि को ही मेले- 
रिया का प्रभाव हो जाता है, रोगी ओर स्त्रध्थ यदि उचित 
सवस्था के भीतर सावधानी से रहें, तो रक्षा हो सकती है ॥ 

मेळेरिया के लक्षण--मेडॉत्या का जब प्रभाव सुधिर 
. में होता है, तो रुधिर के भीतर भेलरिया के कीटाणु की उत्पात्ति 


होते हुए कई २ दिन तक कोई भी प्रभाव ज्ञात नहीं होता है । 


Re हु म ~ 4 
२० दिन और कभी ३०--३० दिन तक रोगी सर्वथा 


भारोग्य प्रतीत होता है, परन्तु किसी २ को तीसरे चौथे दिन 


ही लक्षण प्रतीत हो जाते हें, इस समय को. उत्पत्ति समय, 


कहना चाहिये, जब कि रुधिर के भीतर . विष बढ़ रहा होता 
हैँ। इस समय के पश्चात्‌ रोग के लक्षण प्रतीत होते हे, प्रायः 


प्रथम शिर पीड़ा होती है, चित्त खराव होता है, कभी २ 


` हाथ पाओं टूटते हैं, फिए सरदी लगती है, और ज्वर हो जाता 


> 


है, यह सरदी कभी २ साधारण होती है, परन्तु बहुत से. 


रोगियों में इतनी अधिक होती है, कि घर की सब र्जा 


डाउने पर भी रोगी की सरदी बन्द नहीं होती है, उस का दांत . 
४० ०2 भ्‌ डे ५ जु का 
से दांत बजता है, उसके सम्बन्धी उस के ऊपर रज़ाई डाळ कर | 


थाप्र भी उस पर पड़ कर उसका दुवे हूँ, परन्तु वह फिर 
भा कापता हे । इरनी सरदी लगते हुए भी ' यदि थमामीटर 
(धममात्रि ) लगाव, तो हरारत बढ रही होतो है, यद्यपि 


मळेरिया ज्वर के जानने के लिये सरदी बेड़ा आवश्यक लक्षण 
है परन्तु बाज अवस्थाओं में यद्‌ सवथा नहीं देखो गई है, 


शट 
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|. . ६३ 
थोड़े समय में कभी एक दो घंटे हरारत बढ़ जाती हे, प्राय! 
१०३ से १०५ दरजे तक होती दै, और अत्र सरदी के स्थान 
में बहुत आर्थिक अवर प्रतीत होता है, कभी २ रोगो ऐसा खयाळ 
करता ह, 1क उस के आस पास अग्ने जळ रही हवे, ओर अवे 
वह वस्त्र उतार २ कर फक्रता है, प्रायः शिर पीड़ा च मतली. 
ओर कदाचित वमन भी साथ रहती है, उतरने के समग्र 
बहुत स्वेद आता है, और देखा यह 'गया है. कि जितनी संरदी ' 
अधिक लगीं थी, उतरा ही पसीना अधिक आता हे, स्वेद आकर 
उतरने का समय भिन्न २ होता दै, किसी २ का १२ घंटे के. 
भीतर २ उतर जाता है, . ओर किसी २. का (जिन के'भोतर 
अधिक विष होता है ), एक २ सप्ताह . तक एक तुल्य रहता है 
और ज्यर उतरने पर हरारत कभी २९८ से भी कम. होजाती 
है, और रोगी अपने आप को आरोग्य खयाळ करता है, 
केवळ यह प्रतीत होता है, कि किसी ने शक्ति खेंच ली है, 
परन्तु यह आराम थोड़ी देर का ही होता है, और फिर पहिळे 
से अधिक सवे लक्षणों के साथ ज्वर दौरा करता है ॥ 

प्रकार--रस अयर को वेधक में विषम उवर कहते. हँ, 
यह ज्ञर दो प्रकार का होता है एक को अगरेजी में रेमीटेंड 
( 1४1॥110॥॥ ) कहते हें, ' दिन्दी में संतत ज्वर और युनानी में 
मुसळसळ बुखार के. नाम से पुकरते हैं । हुम्या दाइमा या गत्व 
टाजिमा भी इस के नाम हैं, यह भयानक भैलेरिया ज्वर है ॥ 


इस का दारा ॥ र 
कई दिन तक लगातार रहता है, ` प्रायः ऐसा होता है, 


जज . ६४ 


कि जब पहिली वार ज्वर होता है; चूंकि प्रथम विष अधिक 
होता है, ५--७ दिन तक एक जेसा रहता है, कमो प्रातः या 
कभी सायम को थोड़ा सा आराम प्रतीत होता हे, ५---७ 
दिन पश्चात्‌ जब उतर जाता है, तो फिर विष कम दो जाने से 

अन्तर हो जाता है, कभी आरम्भ से ही समय थोड़ा करके 
झाता है, जत्र थोड़े समय के लिए आवे, तो दूपरी प्रकार 
(111९11111191) कहना चाहिये, इस को वैद्यक में अन्तर 
स्वर, युनानी में तप छरज़ा कहते हैं, अरबी में हुमा दाइरा 
वा नाफ़ज़ नाम है, यह कई प्रकार का है, परन्तु बह जो 
साधारण हे, निम्न लिखित हैं, ( स्मरण रहे, कि फ़ीवर अंगरेजी 
में बुखार को. कहते हैं ) ॥.. 

( १ ) कोटीडियन फ़ीवर ( (1५14४ ) यह ज्वर 
प्रति दिन आता हे, अर्थात्‌ प्रति दिन आकर उतर जाता है, 
फिर दूसरे दिन आता है,' प्रायः बच का समय २४ घंटे के 
ंगभग होता है, इस को हिन्दी में अन्यदुः अथात्‌ प्रति दिन 
का तप कहत हैं, ओर युनानी में हुमा नाइबा कहते हैं 


(२) टरशियन--फीवर( 19141 ) यह ज्वर एक. 


दिने छोड़ कर हर तीसरे दिन आता है, तीजा, चौथिया, 


४७ तिया, तिजारी, जूड़ी आदि इस के भिन्न २ प्रान्तों में भिन्न २ 


चाम हू, प्रायः लोग बारी का ज्वर कहते ह्‌, युनानी में ग़ब्ब 

ल्ञाठिस और वैद्यक में तृतीयक ज्वर कहते हें । इस-का दोरा 
/ 

एक दिन छोड़ कर होता है, एक बारी से दूसरी . बारी तक 


भै. 
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शिळ. . ४८ घट का अन्तर होता 


एल नियम पूवक होते ह, कि आश्चर्य होता हे। यदि सोम- 
"> बजे ~ ~ ~ > ~” 
यार का १२ वजे दिन के ज्वर आया हे, तो बुधवार को भी 


ठीक १२ बजे ही आता हे ॥ 


[३] कुआरेन--रीवर ( (17।१॥ ) अर्थात्‌ चौथिया 


ध ~ De ~ चब व 
ज्वर, इस ज्वर में एक दोरे से दूसरे दोरे तक लगभग ७२ घंटे का 


~ 
ल्ल >> > जे ~ ~ (2 ~ ~ 
अन्तर होता हैँ, जो सोमवार आया तो फिर वृद्दस्पाविवार को आविगा ॥ 
इस को वेद्यक में चातुर्थिक ज्वर और युनानी में रच्ब दायरा . 


प्र, 


२) चर ~ ~ ~ ~ 
कहत ह, हू ता साधारण प्रकार हू, परन्तु एक देन मं दा 


SD) = 


वार ( वयक सतत ज्वर ) प्रति पांचवे, सातवें, या गयारहबें, 
कभी २ प्रति मास में, ओर एक वैद्यक पुस्तक में लिखा था, कि 
प्रत्येक वप भो इस की वारी आती है, और इस अवस्था में 


होता है, कि दैनिक ज्यर तीसरे पहर के पश्चात्‌; तिंजारी दोपहर 
के लगभग, और चोथिया दोपहर के पश्चात. चढता है ॥ 


नोट नं० २-तहुत से तत्त्ववेत्ताओ की सम्मति है, 
~ *3 ञे ha 
भेळेरिया ज्वर अवश्य वारी का होता है, ऑर सदा रहन बाळा 
ज्वर मेळरिया के विप के कारण नहीं होता हैं, आर जा ७-८ 
दिनतक रहता हे, और संतत (हुमादाइमा) जिस का नाम 


AS ~ 
रख लिया है, वह भी वास्तव में एक साथ नहीं हाता हैं, इ्स 


कह साळ तक जारा रहता ह ॥ 
| | नोट न° १--यद्यपि आवश्यक नहीं है, परन्तु ऐसा प्राय! 


के भीतर इतना विष होता है, किं अन्तर बहुत हा थोड़ा होता हे, 


समय वा दूरा कमी २ बर्षा तक जारी रहते हे, ओर दमन ऐसे 


क्म च... फु. PN & SOI ५.2 


डर ळव. . हुआ, उधर फिर चढ़ना आरम्भ हुआ, इस भांति 
क्रम जारी रहता है, परन्तु वारी अवश्य रहती है, ओर इस लिए 
शमंटैन्ट भी वास्तवं में इंटरमीटेन्ट है। जब विष कम होजाता ह; 
आराम का समय बढ़ जाता हे, और फिर हम उस को दनिक 


उबर या तिजारी आदि कहते ह ॥ 


~ ११ 


ले ~ ४७ 
नोट न॑० ३--दि कोई मलुःय़ उत्तम जळ दायु से मले , 


रिया के स्थान में जाता है, तो निम्न लिखित घोर प्रकार का 
है, परन्तु फुनीन, 

[eS गतः व्र ao जे च ज > 
गिळेथ, अतीस आदि यदि वह खाता रहे, तो सेटेरिया के जम 


भरिया उस को शीघ्र आरम्भ! हो जाता 


रक्त में चले जाते पर भी ज्वर रुक सकता है, या हळ) से एक 


` दो आक्रमण होकर आराम आ जांता हैं, यदि बह ऐसी वास्तुओं 


का सेवन छोड़ न देवे ॥ 


अन्त--ेठेरिया ज्वर यदि उस की उचित चिकित्सा को 


जावे, शीघ्र दूर हो जाता हैं, यदि उचित चिकिस्ता न हो, तो 


रत्यु भी शीब्र हो सकती दे, परन्तु प्रायः कुछ सप्तहों के पश्चात्‌ 
स्वयं उवर जाता रहता हे; और रुधिर थोड़ा व चेहरा खेत होजाता 
है, रोगी समझता है, कि अव मुझ को आराम हो गया, और 


= व्र ~ >> ज्वर त्री 
- घास्तव में कई सप्ताह ओर कभी २ कडे मासो तक ज्वर नह 


होता है, परन्तु अकध्मात यह पहिले की भांति तेजी से फि 


वापस आता है इस भांति वापस आने अगरजा स रीलेप्स 


>) च 


(॥७॥]७) ओर हिन्दी में पुनरावाति कहते हैं । यह बीच का 


~ 
| : (4 


\ 
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व ठर हैः रश श्र 


भी देख ह, कि जिन को ६-६ वर्ष से मलेरिया का दौरा 
बरावर हुआ करता था । ऐसे रोगियों के ढिये मळरिया के स्थान 
से निकळ जाना ही उचित हे ॥ 

यदि कुछ न कुछ औपषधि होती रहती है तो यह दोरे थोडे 
शिथिङ हो जाते हे । कोई ररो 


>] 
= 


केवळ यह कहा करते हैं, कि 
उनको महीने या १५ दिन के पश्चात्‌ एक आध दिन अवर होजाता 
है, कभी यड्‌ दौरे काठिन होते जाते हैं और-- | 


DN यर र न्न 
. ब्ळेक वाटर फोवर 
या मृत्यु हो जाती दै, पुनराव्राति बुरी प्रकार का ब्लैक 


चाटर फ़रीवर है, यह अंग्रेजी नाम बहुत प्रचण्ड दौरे का है, 


Ne ~ 


जो कि अधिक भेळीएया के स्थात में हो जाया करता 


~ 


उन रोगियों को जिन की चिकित्सा ठीक नहीं होती 
कई रीडैप्स उन को हो चुकत हैं, इस में ज्वर बहु ही तीज होता 
है, मूत्र का वणे काळा सा ओर कभो २ काढा ह [ जाता है । 
उक वाटर के अथे ही काळा पानी के हैं, तीन दिन के पश्चात्‌ 
चोर ह्लामक हो जाता है, यदि भली भांति चिकित्सा की जाव; 


~ जन कर 
तो इस से झत्यु नहीं होती हे, और कई र 
सम सन्द 


दब 


दौरा भी दवा दिया गया, फिर भो जोबित थे | परन्तु इ 
नहीं, कि अब याः ग्ोग्य चिकित्सक की चिकित्सा न की जावे, 
या उसके कथन पर न चढ, ता मृत्य हो सकती है ॥ 


एक वार ज्वर उतरने क॑ पश्चात्‌ दूसरा दोरा हान के बस्ते 
गीत गना, थेका- 
साधारण कारण हो जात ६ धूप में घूसना शीत लगना, ह 
क़ [र्ण > 

चट होना, बासरी दह! आदि खाना, परन्ठु वास्तावक [म 


बा ७ ७ वा 


क | क. 7. 9५) ४३ 93% ~ च्य Zs 
मलेरिया वार २ होने से, या वार २ दोरे होने से तिल्लो 


बढ़ जाती हे, जिसको तापातिह्ली कहते हे । शारीर का वर्ण फीका 
पड़ जाता है, अंग नि्यळ हो जाते हैं, रोगी सुस्त रहता है, 
पाचन शक्ति तिगड़ जाती है, काम काज को जी नहीं जाइता, 
कभी २ ज्वर भो हो जाता हे, ज्वर के न होने पर शरीर की 
ऊष्णता ५८॥ से भी थोड़ी रहती है, इस का कारण निबेछता है।॥ 


[aS 


यह्‌ अवस्था मेलेरिया के विष के बहुत चिरकाळ तक 
शरीर सें हने ओ ज n_ ~ ~ NS 
शरीर सं रहने ओर रम जाने से होती है । डसको मेलेरिया 
पुराना कहता चाहिये । अंग्रेजी में इस अवस्था को सेलेरिया 


~ 


ककेशिया ॥alatil cachesin कहते हें ॥ 


यह हे 

संक्षिप्त बणन मेलेरिया का, मेरी विचार है कि ऊपर लिखित 
लेख को जो ध्यान देकर पढ़ेंगे, वह मेळेरिया की असकछियत, 
प्रकार, रक्षण, आदि को भली भांति जान छेवेंग । जब आप ने 
इसको भली भांति समझ ल्या, तो हम आप को कुछ दूसरे भेद 
समझाते हें ॥ 

ह्म मेलेरिया पर एक पुस्तक लिख चुके हैं, जो ॥=) 
मूल्य पर देशोपकारक कार्यलय लाहोर से मिल सकती है, 

Sw 
सह भळरिया एक प्रकार के सूक्ष्म कोटाणुओं के कारण उत्पन्न 


4 
होता है, भादा मच्छर रोगी के शरीर से जब झधिर चूसती दै, 
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1 :- हि डौ गे मच्छर के भीतर चले जाते हैं, ईश्वर की माया है, 
कि सह्‌ फिर मच्छर के शूक में रहते हैं, ओर जब स्वस्थ मनुष्य 
को भी मच्छर काटते हैं, तो कीटाणु रक्त में प्रविष्ट होकर रोग 
उत्पन्न करते हैं ॥- 

डाक्टरी सष अनुसन्धानों के अनुसार कुनीन ही इसकी 
उत्तम औषापि है, युवा पुरुष को १५ परेन प्रति दिन और 
बाळकों को ५ ग्रने तक दी जा सकती है। यदि उबर इंटरमीटेंट हो. 
तो जब पसीना आने लगे, उस समय देवे, और फिर लगातार 
८ या १० दिन तक १५ म्रेन प्रति दिन दो तीन वार करके देते 
रहें, और उस के पीछे कुछ समय तक १० मरेन ओर फिर 
८ ग्रेन दी जावे, तो मेळेरिया के सव कीटाणु मर जाते हैं, यदि 
रुधिर के भीतर रहें, तो ज्वर कुछ समय तक बंद हो जाता है, 
और यह जब बढ़ जाते हे, तो फिर ज्वर आता है, यदि ज्वर रेमीटंट 
हो, तो उस समय छुनीन देनी चाहिये; जिस समय कि ऊष्णता 
कम होती है, और सिर को वरफ या गुळ रोगन से तर कर. 
रक्खें, ताकि शिर शीतल रहें | यह ज्वर कुनीन देते रहने से र 
एक सप्ताह में वश में आजाता हे, देशी ओषधियां इस के लिये 
बहुत सी हैं, एक ओषधि निम्बादि चूण जो वैद्यक का योग हँ, | 
मेठेरिया की सब अवस्थाओं में लाभकारी है | तृतीयक, चातुर्थिक, 
दैनिक, अति शीघ्र इससे दूर हा जात हैं, और रेमीटेंट शीघ्र वश 
भें आजाता है । मैलेरिया पर एक प्रथक पुस्तक लिखी गई दे, 
पन को यहां ही छोड़ दिया जाता है ॥ 


or 


इस वास्त उसक व्‌ 
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कविविनोद वेद्यभूषण प० ठाकुरइचशम्मो वेध की आविष्कृत 


Bl अमतधारा लॉजिन्जज्‌ 
॥___ अमतधारा की मीठी टिक्या 


रमेन्ट को (टाकिया आता ह, 


sme 


जिस प्रकार विलायत स पप 
प्रविष्ट करके हमन वनवाई ६, जन का 


[ता हं, आर 


सी टिकियां अमृतधारा 
मुख में रख कर चूसत रहन स अमृतधारा का लाभ 
दन्त दृढ़ होते हैं, दान्तों में कीड़ा नहा ' लगता, मुख ठुगन्ध दूर 


होती है, कक, खुरखुरी, खांसी आदि नहीं हाता, बालक भी इनको 


खा कर रागां से सुरोक्षत रहत हू | मूल्य १०० टिकेया कवल ॥)) 


ति मूल्य गाते 
प्या असृतधारा साबन रन््वा- 

चरैज रोगों के वास्ते खालिस अम्रतधारा के स्थान में हमने 
अमृतधारा मिश्रित साबन तैय्यार करवायां है, जिंसके वतेने से न | 
केवळ चर्सज रोंग दद्र, चंम्बछ, फोडा, फुन्सी खाज, पित्ती आदि 
दूर होते हैं, वरन्‌ चेहरा पर मलने से चेहरे के कील, छांश्यां 
आदि को दूर करता है, त्वचा को सुन्दर और कोमळ बनाता है, 
बालकों को मल कर नहळाने से चर्मज रोग नहीं होते हें । आर 
. 'डिसइनफ़िकटेंट है, रोगियों को देखने के पश्चात्‌ इस से हाथ साफ 
करने से कीटाणु तुरन्त नष्ट होते हैं, और रोग का भय नहीं 
रहता । कोई औषध साबन इसका सामना नंही कर सकता । 
. जितनी अमृतधारा इस में डाली जाती है, उसकी तुलना में मूल्य 
हमने कम रक्खा हे ॥ । 

 सिळनेकापता 

मैनेजर कार्य्यालय अमृतधारा, अमृतधारा भबन, / . 

अमृतधारा डाकखाना, अमृतधारा रोड लहारा॥ . 
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कळ... | = 2 क्यू हैः 
दशोपकारक ओषधालय को 
किंचित आवश्यक औषधियों के नाम संलिप्त गुण आर मूल्य ह 


वगैर यह इतनो प्रसिद्ध दै, कि असूतधारा' न केवळ लगभग सव 
मानुषो रोगा को डॉ साधारणत घरो में बूढ़ा, बच्चा, जवाना पुरुषा 
और स्त्रिवष को ह.ते रहते है अचूक इलाज है, प्रत्युत प॒ पत्ती म्रद 
रोगा को भी दूर झरती हे, विचित्र ग्रभाव इस में इश्वर ने सर 

. रदंखों है । रोग नाम की इसर, है । जहां रोग हो बहा ही जी प्डु चती 
ह । वर्षो' के रोग मद्दीनो' में, महीनो के दिना में दिनो' के घण्ये 
दूर करती है. सागं था यात्रा चे. हर घर में, दर जेब म, हर ऋतु 

में, हर देश में, इस को मपने पास रखकर रोगो के मय से निसश 


) 
| अमतधारा ह 
इसक्री प्रशंसा प॒थक “अमृत” नामक पुस्तक में अंकित है 


{ 


हो सकते हैं ॥ 


सब प्रकार का शिर दद, कफज बंदी, शष्क खांसो, पश्व- 


शूल ( नमोनिया ), नजला, छुकाम विषूचिका, मन्दॉझि, अर्चि 
परिणामशूळ ( दर्द कोळंज ) अतिसोर, वमव, 
पीडा, दांतो' से रकजाना वा पानी लगना, 
कर्णङ्मि, नासिकारळ 


| गुड़गुड़ौहट मशेड़ 
|.  दृगी, दन्तपोड़ा, वा दाढ़ 
- कर्ण पोडा कणघाव, कणखांज कणशोथ 


नाक मे फन्सियां, नासिका में दुगन्ध, ठाक नेत्र पोडा, फोड 


फन्सी. सब £ कोर के घाव, कान का पर्ना. रान का ळखना, 
चम्चळ, गळा वेठना, सुख शोथ, भिड़ का डंक, विच्छ का डक, स्फ 
का डंक, दावले कुत्ते कौ विष गळे में दद, सव प्रकार के उवर, सूत्र- _ 
४ i ” कच्छ , उपदंश, गिळटिदा, वड, सन्धिवात, सव प्रकार का शेष, - 
 ग्राम्तरिक ब बाहयक पीड़ा, चोट से 


 नर्वळता, छोग, स्कवमन, राजयहेमा 
स्वन्धी सर्व रोग, फणठमांला, ५ होरां) ह 


` बायगोळा, उतेव रू 


२ fs 
को शिर दर्द, गुर अंश, डब्यारोग, बच्चा का दूध म पीना सनिपात, | 
शिर घूमना, सन्यास, कम्परोग, डकवा, अर्दाङ्गवात, शिर की खाज Er. 
नेत्ररोग, फोळा, वांफिनी, नाखूना, कुकर, ५ड़वाळ, ध्।णनाश,नकसीर | 
जिहवाशोथ, मुख २ फुन्सियां मुख का पकना, ओष्शोथ, ओष्टफुन्ही 
दन्तरळूमि, ससूढृशोथ, गले पड़ना, स्दरभंग, रक थूकना, पी धर थूकना 
छाती का शोथ, फुफ्फुस शोथ, स्तन शोथ, स्तन फोड़), झासवात 
मतळी, यत पीड़ा, यक्षतवात, जलोरर, कठोदर, ५णडुरोप, झामा- 
तिसार, छोहोदर, वृद्धीदर, उदरछमि, रक्तगन्द्र, वुकडव पीड़ा वकडय 
शोथ, मूत्राशय पीड़ी, मृत्राशय शोथ, अण्ड वृद्ध, उइररोग गभाशय . 
की शोथ, गर्भाशय की पीड़ा, यो निसाव, फरिपीडा रहनवाय, घुटने ` 
का दद, पिरुइळी का फूळता, नितम्ब पीड़ा पित्त सवे प्रकार के 


सांग, नासूर, €व प्रकार की खाज छपाी, गळी अर्थात्‌ ओष्ट का ह 
सजना, बहुस्वेर, अथि से जळना, इत्य,दि २ दर होते हँ ॥ 
प्र 

मूल्य २॥, फा शोशी दवाई ४ डराम । नमूना की शीशी ॥) ः 


२ ओस की शीशी मानो असल से चार गुणा ६) न्द्‌ गिराने 
वाली शीशी जिस में से जितने इन्द्‌ चाहा टाले जावे 


४ ट्राम 
गा) 


आबेहयात 


सर्तघारा की नकल है | प्राय: विज्ञापन बा जा ने नकल ५ 
आरम्भ करदी है, और लोग झरप ड्य देखकर भंगदाते हैं, इसलिए _ 
यद नकल बनाकर रक्षो है जो इन नकाळो से फिर भो अच्छी द्ोगी। | 
भोर असल व नकल का फक दिखादेगी ॥ . 


मूल्य फो शीशी ॥।) नमूना की छोटी शीशी |) . न 
TT 


मिहने का पता: णअपतधारा लाहोर 


असीर ने०? महत ॥जोकरण ग्रोषधि--वहुत वीर्य्यवर्दक 
उत्तेजक मोषधिया का स्ग्रह है । नपु सकता की सम्पूण अवस्थाय 
में हितकर है, यह पुरुषों के गुत रोगो के वाधते जनरल औषधि है । 
नपुंसकता के अतिरिक्त वातज रोग कफज रोग, खांसी, नजला 


जुकाम, फॉटपीडा, रुन्धिवात को हितकर हे । शुक्रमेह, शीघ्रपतन, 


स्वप्नदोष, को बहुत लाभद्वायक है । प्रभाव ठिंच्त ऊष्ण है । मूल्य 
६४ गोळी ४), २२ गोळी २), नमूना ८ गोळी ॥ , मावा १-१ गोठी 
सायम्‌ प्रातः ॥ 

झुका ४० २ लक्ष्पी वलास रम-विद्यक में लिखा है, कि 
यह रस नारद जी ने श्री कृष्ण जी महाराज को बताया था, दूध. के 
साथ नित्य खावे तो बूढा भो युवा के तुल्य होवे । कामदेव के समान 
हो जावे, ख'न्नपात, प्रमेह, भगन्दर, कणठ शोथ, संग्रहणी, मरोड़ 
खांसी, जुकाम, दवादीर,सन्धिवात,करिपीड़ा, नेत्रपीड़, डाॉटमान्दय 
ब्राणडुगन्थ, गछगण्ड दिरपोड़, प्रदरादि को हितकर है । ज्वर या 
अन्य रोग के पश्चात जो निवळता, नपुंसकता. : मेहादि. होता है। 


'डसको विशेष रूप से हितकर है । शुक्रमेह, स्वपदोष, शीघ्रपतन को 


लाभदायक है । छूदय ६४ गोळी 8).३३, गोळी २), नमूना = गोळी॥) 

खझप्तीरग ने० ४ चरशक--शोत्रपतन के लिये अकसीर 
` औषधि है, इसे चार पांच मास तक सेवन. करने से स्थायी और 
ऽ एक्कतक वन्धेज हो जाता है, झुक्रमेइ, स्वप्नदोष घ्ये भी गुणकारी 
ह, वाजीकरण भी है, मात्रा १ से ४ तोळे तक दनिक है. पहिले १ 
बोळा से आरम्भ करके थोड़ी २ रोज बढ़ावें, जहां तंक दिना गरमो 
आडि मालम होने के खाई जाथे, स!घारणतयः २ तेळा के इग सल 
खानायाहिये.. तः को खाकब ऊपर से दूध पोन चाहिये चालीस वि 


` तक अम्ल एदा, वातज पदार्थ, तेळ की बर्तुये और सम्भोग से 
य रक 
परहेज रखता हुआ खावे ओर उस के २० दिन पश्चात भी परच्ल | 


'स्वखे, लो सदा के वास्ते कई गुण स्तम्भन खे जाता है ॥ 


र्त 
शश 
A 
fg, 
Rr 
रट 


शर 


डे 


जो पूरा परहेज न र्खे तो १५ दिल परदज सहित खाव, 
फिर आवश्यकता हो तो ओर १५ दिन परहेज सहित खावे जब तक 


मनोकामना पूरो होवे, मूल्य १ पाद ३) पाव १॥ 


i 


श्रकसीर नं०१०-- वल बद्धक ६ पत्येक जाडे में एक मास 
खा छोड़ने से कभी वल कम न होगा । नामर्द भो मर्द हो जाते हैं, 
बूढ़ी को युवा बनाती है । मात्रा १-१ गोठी, सायम प्रातः मूल्य जिस 
में कस्तूरी पड़ो हुई हे ६४ गोळी ४), ३१ गोली ५), नमूना ८ गोली 
॥), जिस में +्तूरी नहीं पड़ी परन्तु. घातुपुए शेप सब ओऔषधियां - | 
वही हैं ६४ गोलो २), ३२ गोळी १) नपूना ८ गोळी ।) | 

अकसीर ने०११--हदय, मस्तिष्क, यकृत, आमाशय, मूत्राशाय 
को पुष्टिदायक हे, आनन्द वद्ध क है, शीघ्रपतन स्वप्नदोष को 
हितकर है, याकूती का काम भी देती है, ताऊन के दिनों में खाने 
से मानसिक बल ल्थिर रहता है, और बड़ा गुण करती है उत्तेजक 
है,ममीरो के खाने योग्य हे, प्रत्येक प्रकृति के भव याती है इस 


प्रधानांश सवण दे, पूल्य ९४ मोली १ ०), १ ह्‌ गोळी २॥), न्मूना ४ 
गोली ॥८) 


ot न° १२ मत्‌ बाजीकरण,--विशेंडतयः शीघ्रपतन 
के रोगियों के वारे है । दीसरे पहर एक दो गोळी दृध से खाने से 


म्भन होता ६ › नित्य सायम प्रातः एक गोली र्ने से झाघ्रपतन | 


का मुल्रूछेद होत 9 
जाग होता है, इसके खाने वाळे को खांसी, नजला, जुकाम, 
"राडा, वातज, कफज, यादि रोग नहीं सताते | बूश्य ६० गोली 


३), २० गोडी १), नमूना ५ गोरी ।) 


अकर्सीर न०१५ मद रध्वञ्‌--वल की औषधियों का यह राजा. 
माना जाता है । इसका प्रधान भाग चन्द्रोदय है ।. जिसका बनाना 


* न्य कठिन हे 1४० दिन खाने से ही असली जवानी आतो है ।. > ग. | 


डू 
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चोय्य फो सन्ताने त्पसि के योग्य बना देता है। वोर्य्य सम्बन्धा ई 

रोग पूणतयः दूर हो जाते हैं। राजे महाराजे सदेव इसको अपने 

पास रखते है । और प्राय खाते हैं । जिनको खरीइने की सामथ्य 

है उनको अन्य थोषधि की आव यकता ही दया है । मूल्य ५०) फो 

तोळा है। फी माशा ४ ) मात्रा ४ रता है । प्रति वप १ तोळा खा 
'डु तो पूणे आयु तक लेजाता हे ॥ 


अकसर “० १६ वददर्वगेश्‍व( श्म--इस में स्थर्णमह्म 
. चांरीमस्म, मोतीम सम, कत्तूरो,वंगभक्म, कृष्णा्रक अहम भोमसैना 
कपूर, आदि सम्नलित हे । आनन्द दायक पौष्टिक ओर उत्तेजक है । 
शुक्रमेह, तुरन्त दूर होता हे । स्वप्न दोष, शोत्रपतन को गुशकारी है । 
चॉय्य गाढ़ा होता है, दील प्रकार का प्रमेह और वासंवार मूत्र आना 
दुर होता हे, जठराग्नि दीपन होती है, अग्नि वर्ण चळ दीर्य ओर 
तेज वढ़ता है । पुराने ज्वरो पर देते है, हृदय मस्ति 6 यकृत को बळ 
दायक है । मूल्य ३२ गोली ४), 'नपूना ट गोली १) 


ग्रकसीर न° १६ बृहद गेम्चर च-ट्रो थ मिश्रिव-(षख 
यक की प्रसिद्द औषधि चन्द्रोदय जब उपपुक औषधि में बढ़ाई 
-जाय, तो यह अनुपमेम होजाता है | यह मकरध्वज से भो बढ़ कर. 
: कै। वीय सम्बन्धी सने रोगो को दूर करके सन्तानोत्यसि के योग्य 
बनाता हैं | सूट्य १) पति गोलो, आठ गोळी ७), १६ गयो १४) 


शकसीर 1० १७-अक्सीर नं १६ के भीतर अकीडसस्म | 


संगयश्यभरम, छोहमस्प प्रवाळध्म, शिळाबीत, जाबझडादे 
पड़ते हैं तो बह शीघ्रपतन ग्रस्तां के वास्ते नितान्त दितिकर हो जाती 


हे । चित्त पाइक मो अधिक होआती है ! शेष गुग वहां हैं, यय 


शा ३१ गोळो ४१; नमूना ८ गोळी १) 
ग्रकसीर ने २० मन्मथ र 


पूड को युदा और युवा _ अ 


£ 


कामळ बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का निर्माण रत हे, : 
उत्तमतो यह दै कि तीव्र नहीं है । चिरल्थाई लाभ धीरे २ करता है । 
सदैव खाने में कोई हानि नहीं हे । शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, शुक्रमेह, . 
को दूर करठा है, उत्तेजक है, बम्बई के एक ७० वर्ष के वृद्ध २२ 
बञ्चौ के पिता ने मुझे लिखो था कि युवावस्था के प्रारम्भ से प्रत्येक 
जाडे में सप्ताह सेवन करता है और वह अब तक सी पूरी शाक्त 
रखता है, सन्तानोत्पत्त के योग्य हे । खांसी नजला ,जुझास, पाण्डर 
कामला, अपाचन को हितकर हे । शुद्ध रफ उत्पन्न करता है। पोटिक 
उत्तेजक व स्तम्भक है। मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोळी २), नघूना | 
८ गोलो ॥) 


शकसीर ने? २२३ दूध घृत पाचऊ--इसे १ रत्ती तक प्रकृति 

` अनुकूल नित्य खाने से दूध घत पचाने की शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती | | 
जाती है । सेरो तक नोबत पहु'चती है, १४ दिन केसोतरपूरोप्रमावा ' : 

. प्रतीत होता है ४० दिन के भोतर सेरो दूध पचने लगता है, ७० | 

` ' दिनि के सेवन से सम्पूर्ण कफज ब वातज रोगो को दूर करती है 

दूध पचने की शक्ति सदा के लिये बढ़ा देतो है । मूल्य ५) रुपये 

bs तोळा, नमूना ३ मशा १।) 


शकसीर न० २४ सुखकारझ--स्तम्मक है, शीघ्रपतन रोधी 
_ पहर दूध के साथ खावे पश्‍चात कोई'खट्टी छवणयुद्ध वस्त न खावें, 


क ` अकर अ २७ ( श्रव ज्रि न शेंगे ) रति पश्चात | 
| ‘oF = दो गोलियां खो कीजिये उद्रासो दूर, सुस्ती चकनाऱदूर ; 
se ` ज्यों ज, तीसरे पदर खाबें तो स्तम्भन हो । नित्य दूध के 


द 
सायम प्रातः खावं तो शीघ्रपतन को हितकर है, मूल्य ६० : | 
म र है, ६० गोली १) 


प्रकरीर ने० २८ तेल माह.कांगनी--कफज, वातज रोग 
नाशक, नपु सकता, मस्तिष्क की निर्वळता, अस्मृति, शोध पतन 
कटिपीड़।, सबागपोड़ा, आदि को दूर करती है, करतल पर मट तो 
दृष्टि शक्ति को वल देता है । स्तम्भन के वास्ते भी निर्वेडो को तिळा 
का काम देता है, नसे और पट्टे दृढ़ होते हैं, मूल्य १) शोशो ४ डराम 
नमूना >) 


अकक्षीर न० ३० धातुदद्धक--इस से वार्यं बहुत बढ़ता है। 
ओर उसे पश्चात्‌ पुंसत्व बढ़ना आरम्म होता है । शुक्रमेह, स्वप्न 
दोष आर शोत्रपतन को भी हितकर है, मात्रा ६ माशा दूध के साथ, 
घूल्य २ पाव, नमूना ५ तोला ॥) 


आरुसोर न? ३१ चंम्पप्रशावटि---बह एक वेद्यक योग हे, जो 


विविध नामो से बडे २ वेच वेच रहे हैं, यह सूत्र के साथ शुक्र ( मनी | 


आदि, जाने को रोकदो है, २० प्रकार के प्रमेह पथरा, अफारा, 
शूल, सन्दाजि, अण्डवृ द्धि, पाण्ट, कामला, बवासीर, भगन्दर, नासर, 
कटिपीड्, कास, श्वास, हिक्रा, डकार, नजलादि को हितकर है। 
वीर्य्यं को शुद्ध करके सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाती है । मावा दो 
गोली सायम प्रातः मूल्य ३२ गोळी १), नमूना = गोळी |) 


-झकसीर ने० ३३ ायुर्वेदिकहानिक-रज वीर्य को शुद्ध 
` करके सन्तानोत्पसि के योग्य वनाती हे। जब कोई विशेष कारण 
प्रतिबन्धक न हो, तो छी पुरुष दोनो को गाय के दूध के साथ खिळाना 
` आरम्म करे, एक दो मास खावे, ओर प्रत्येक रजोधम्म के पश्चात 
` संभोग करें तो इइवर कामना पूरी करे। यह गोलियां उत्तेजक, 


शर 


क्री... 
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शक्रमेह, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, नाशक, शुद्ध रकोत्पादक, बलघर' कः, 
सन्धिवात नाशक हैं, ओर कटिपीड़ गुल्फपीड़, पाश्वेशूल, रानपीड़ा, 
रघनवायादि सव वातज कफज रोग प्रमेह, कामला, रक्तत्तोणता, 
शोथ रोग, जलोदर, कठोदर, मूसा विष, स्रियो के मासिक रज की 
कमी व अधिकता. अणडवृद्धि को हितकर हैं | मछु ब पानी के साथ 
स्थूलता को दूर करती है । अंग्रेजी टानिक औषधियां से इस का 
सुकावला करो अव्वल दर्जे रहेगी । मांडा १ गोळी रपयम प्रात:,प्रकृति 
अनुकूल न्यूनाधिक कर सकते हैं । मूल्य ६४ गाळी ४), ३२ गोळी २), 
नमूना उ गोली ॥) 


अङ्गशोर न० ३४ (क) शुक्रमेह (धातु जानौ) के वास्ते यह 
अद्वितीय ओपधि है। स्वप्नदोष को बहुत श घ दूर करतो है, शोध 
पतन को भी हितकर हे, वीय्य को गाढ़ा करने में अनुपम है, प्राकृत 
स्तम्भन को बढ़ाती है, मात्रा १ गोळी सायम प्रातः | मूल्य ३२ गोळी 
२), नमूना र गोळी ॥) 


अङ्सीर ने? ३४ (स)--उपयुःक्त औषधि के भीतर केदार, 
कस्तूरी, अम्बर, मोती; शिलाडीत, स्वर्ण, चांदी, अञ्रकादि भस्म 
और संयुक्त की जाती हैं, तो यह उपर्युक्त लिखित गुणी के अ[त- 


(रक्त हृदय मस्तिष्क, सूत्रोशय, यकत, मादाय को बळ देती हे। . | 


उत्तेजना बहुत करतो है, अमीरों के खाने. योग्य है । मूल्य ३२ गोळी 
१), १६ «ली २॥), नमूना ८ गोठी १), | 


अररुसीर भ्‌० ३५ लोहासव--यद एक धिशेष प्रकार काहमारा 
n र 
ज्य लोहाक है, जो उत्तेजक हे, पड़ी को बल देने सें अद्रितोय 
' खद रक उत्पन्न करके इछ दिनो में लाई $दान करता है, शारी- | 
रिक बल को दढ़ाता है। सुस्त पद्टो.को हे 


रोगौ को दूर करता हे, रक्तत्तोणता, पारू, कामळा को भो हितकर 


+ 
} 
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` तन्यकरता है, वातज,कफज . . 
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, इसके खाने वाळे के केश शोध श्वेत नहीं होते, मल्य 


2 ऑस ४ 
२ अख २), नमूना ॥) » 


का दूर करती है । वीर्य्य को खूब बढ़ाती है, और गाढ़ा करती है । 
शारीरिक वल फो श्रधिक करटी है । शीघ्रपतन के लिये विशेष रूप 
से हितकर है । शुक्रमेंह को भी दूर करती है । ठेसदार षधि होने 
पर भ काचज नहीं है । इसके खाने से प्रात स्तश्मन बढ़ता  । 
मुल्य फी पाव २), आंधा पाव १), नमूना ९ छर!क ॥ 


गकप न> ४० स्रप्म्दोष नाश्वक--यह आपभधि विशेष कर 
स्वप्नदोष ग्रस्ता के घारे है | शुक्रमेह व शीत्रपतन नाशक है, स्तम्भक 


भो है । स्वपनदोषधिक्य १ मास के भीतर नए होता है । मूल्य ३२ 
गोली १) नघूना ८ गोलो ।) 


be शकमीर नं० ४१ कामिनो वशीकरण--जो लोग कहते हैं, 
| | ___ कि एतम्मन को कोई अधि उनको गुण नहीं करते इस का. सेवन 

करे | ६ गुणा वन्धे होता हे । यदि दैनिक यह ग।लियां खाई जावे 
तो शीघ्रपतन दूर होकर सदैव स्तम्भन उत्पन्न होता है । शुक्रमेह, 


| | कस्तूरी, सोना, चांदी, केदारादि इस के प्रधान अंश हैँ । मूल्य ३० 
{ . गोलीं २५), ६ गोळी ५), १ गोली १) 
` श्कसीर न? ४२ शवद्वितोय श्रोषण्ि--स्तम्भन के. विचार 


नय अपनी भांति की पहिली आषधि है । किच्चित बूटियाँ हैं । 
बन्धेज की औषधि यथां; जोयफल, लोंग, जावित्र अफीम, 


सीर नु० ३ १ शुक्र जनक शोप्रपतन व वीर्य्यस्राव . 


हवण्नदोष का सूळच्छेद होता हे , पढ़ा को पुष्ठ ओर दृढ़ करतो दे । | 


जुन्दवेद्‌- 
_ इतर, मायाछुतर अरावो, कुचिला, अकरकसा, कस्तूरी, घतूरा आदि. 


हि 


इस में नहीं हैं। न कोवा करती हैं, न पीछे किली प्रकार की | 
हानि का भय है | पु'सत्व को अधिक करती है, पट्टी को ढोळा नहीं | 
करती । तीसरे पहर खाने से ३-४ गुणा वन्थेज होता है । जो 
नित्य खाना चाहे ३ माशा रोज मधु के साथ खावे । शाघ्रपत्तः 
नाशक व उत्तेजक | मूल्य ८ तोळा २), नमूना १ तोला ।) 


| 


अडसर नं? ४३ स्तम्भक--सँकड़ो ओषधियो' के आजमाने 
के पश्चात्‌ इसको निकाला है, यह नं०४१ से भो विशेष काम में 
बढ़ कर हैं मूल्य वही है १ गोळी १), ३० गोळी २५ , ६ गोळी ५) |” 
असीर 4० ४४ (फलकसैर)--इस के गुण नाम से हो 
ह है, इसके खाने से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती हे, आनन्द 
वद्धक हे, हृदय मस्तिक को पुष्टि देती है. शुक्र मेह,शीघरपतन, स्वप्नदोष 
अ होता हे । यदि तीसरे पहर को २-३ माशा खा लेवे तो 
र” विचित्रानन्द आता हे, स्तम्भक और सुखदायक है, सूट्य ४ तोला 
f २ नसूना १ तोळा ॥), कस्तूरी, अम्वर, याकूत जमुरूद,मोदी सोना, 
चांदी, केशर आदि से तैयार होती हे॥ | 
कसीर ने> ४७ शीत--यह ओषधि उन लोगा के वास्ते हे 
जिनको भक्ति बहुत उष्ण हे, कोई पोश्कि उष्णौषधि उनके अनुकूल 
नहीं आसकती है, या सोजाक का रोग है सूत्र में झुछ जलन बाकी 
दै, लडाई उसकी नहीं गई, या सूत्राशय के भीतर इतनी गरमी है 
कि थोड़ो ऊष्ण रुत्त औषधि रोग को दूर करने के स्थान में बढ़ाती 
दै । मेह री्रपतन, स्वप्नदोष और.बड्ाया सोजाक को गुणकारी 
है, आनन्द दायक है, मस्तिष्क को तर घ ताजा करती हे, इस से. 
स्व भाव प्रकृतग्वल्था पर आने शुक्रमेदादि दूर होने के चात ओर 
ह भोषटिक औषधि दी जा सकती हे । मूल्य ॥) तोळा, इ माझा । jr 


| 
| 
| 
| 


है 


| 


> 


he 
|) 
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घुकसीर ने? ४८--यह औषधि स्वप्नदोष ब :मेह नादाक है 


शारीर को मोटा करने वाली, चेहरा को लाल करने वाळी है, पाचन 
> AC र 2 4 

शालि वद्ध क है, कोएवध्दता को नाश करतो हे । मात्रा ३ मागां 

'से ६ माशा तक हे | मूल्य १ पाव ४) 2 पाव २) है॥ | 


| 
| 
रे 
| 
4 
A 


ग्रकसीर ने? ५०-- अमीरों के वास्ते तोहफा, प्रत्येक रोग का 
अचूक इलाज, तुरन्त गुणकारी, प्रमेह, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष के वास्ते 
अद्वितीय और वाजीकरण के लिये रसायन दे। मूल्य २ गीली १) 


.. झकसोर नं० ५१ अपूवचितामसि रथ आदमी को 
आईन वादी से अ्रकड़ गडू थी, वह सुड़ती नहीं थो, कई इलाज़ कर 
चुका था, उसके वास्ते प्रथम इस दवा को तय्यार किया, तीन दिन 
में उसको लाभ हो गया, ऑफर हमने इसको आर अजमाया, यह छक 
अकसीर हीं साबित हुई, वादी कोई रोग इसके सामन नही ठर 
i सकता, निवळता से पेदा हुई दाह को ठर करती हे, सब रोगा को 
दर करवी हे, प्रमेह, वहुपूत्र, शीत्रपतन, स्वसद[ष को दूर करती हैं, 
हकलापन, यू'गापन. वहरापत, छाने में ऑवाजो का आना सिर 
दर्द, खिर का घूमना गर्द, मतली, वमन, पुराना उवर, क्षय रोग 
ग्रस्त उवर, प्रदर आदि रोगों को दूर करतो दे, ख्बण आद इसम 
मिलाने से मुल्य इसका अधिक है,सगर दवाई कमाल हे, मूल्य ३० 
गोळी ५) हे ६ गोली १) हे॥ 


'झक्षसोर १० १२ वसम्त कुछ्माकर रस वर क 


उत्तम योग हे, वह सूत्र - र सवे परको के प्रमेह ' को शर्रतया दूर | 
करता हे, सूर्य ६० गोळी २०) है, नघूना ६ गोली २) ६ ॥ | 
| गोलियां किसी भस्मं व नश वाडी | 


 ' . क्सीर न? ५३ प 


वल्तओ' के विना तय्यार कीगई हैं, शोधू पतन नाशक द | स्ाा 


\ 
/ ५ पा Pe 
MR. कर + LN MRT 


११ | 
शक्ति को बढ़ाती हैं, मात्रा १ गोली प्रातः १ साथय का द्ध से ;) 
मूल्य ४० गोली २), नमूना १० गोली ॥) 3 


अक्सीर ने० ५४ यह चूर्ण पुरुषो' के वोय्य ओर स्थियो' के | 

दूध बढाने, उन को शुद्ध करने के वास्ते अत्यंत गुणकारी हे शरीरः / 
न (दृष्ट पु करता है शुद्ध रक उत्पन्न व रता है रअ को दर 
- शर्ती ६ मात्रा ६ माझा प्रात: या रात को जिस समथ डचित 
समभी दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, मूल्य २) प्रति पाव, 

। 


नएना १ छटांक़ ॥) ह । 


| 
| 


| अकभार न° ५५ स्वप्न दोष नाशक चूर्ण-थह विशेषतया 
थयाथोयो हते हैं ह मेह को * 
2008 के वास्ते र स्वष्न दोष व प्रमेह को दुर करता हैं दिभाग' 
रान करता हैं; स्मण शक्ति कौ बहुत ही तेज करता है - 
प त Ss | kf VS ५९ ८1 ह्‌, साधा श्र 
या प्राव: ३ माशा सायभ दृध के सोथ मून्य २) प्रति वाङ 
क * न र र 
नमूना १ उरा ॥) हे | “ 


५ | गोली पारा--पारा के गलास में दूध ऐीने से जो फीयःे हें । 
बद इस गोली को दूध में लटका कर पीने से हैं । दह गोळी द में 
. ह घुलतो, एक प्रकार की- विद्युत शक्ति उस में फूक देतो ह 
5 से ताकत बढती है, स्तम्भन होता है दूध अपना पूरा ब 
मम मे ता हे मुकबीदाह इाफा सुरअत, श्रमेद, 

म हे, कोमत गोळी बड़ा १) गोळी छोडो ॥) 


शक्रारि--पेशाब के र्‍ 

| क के साथ शक्र का आना इसी के वाल्ते यह 
d 5314 ६, चुल्य ३० माठा ४), नसूना ७ साठा १) > ॥ 

| i द्‌ 


प्रमेह नाशक--(ओषाधि ज्यावतीस) धीस प्रकार के प्रमेह को. 


ह PR ne भी वस्तु आती हो, [खव को दूर 
| ` गोडीरोनमूना =) हे गुणकारी है, मूल्य, ६७ 


| 
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र्र पा तर न 
अकसीर ने? १८ शिक्ञरफ भस्म-- वाजी करण के लिये अनुपम 
| = साठी गई हे, पट्टी को असाधारण बल प्रदान करती हे. नसकता । 
` दूर करने की वलघान ओपधि हे, वृढें को लाठी है, वातज व कफज 


राग यथा, श्रद्धधवात, आईतवात, सन्धिवात, शुन्यवात कफज 
खाँसी, मन्दाग्नि आदि को रामबाण है, शुद्ध रस्तोत्प्ञ करके चेहरे 
को लाळ करती है । मूल्य १ तोळा १०), नमूना १ माझा १) दीत 
अतु में अवश्य सेवन करे, दर्जा खास १००) त!ळा हे ॥ 


ग्रकसीर #० १६, वाभर्प दर्ना श्रन्दद्ल--यद सदा सो 

¬ पुठ से पहिले शुद्ध झी जाती हे, फिर भस्म छी जाती है, चोदी 
भस्म भी इसके सामने कुऊ नहीं हे प्रमेह, मूहछंच्छ, सोजाक, कुररह 
को हित कर हे. उतेजक हे 'मई को दंग और घोड़े को तंग! को उक्ति 
इसी पर ठीक हे ।मूल्य १ तोळा १०), ६ माशा ५), नमूना १॥ मादा 


वेगभस्म तापान्य--कलई को साधारण रूप से शुद्ध करके 
बनाया जाता है, गुण लगभग वही हैं जो ऊपर वणन किए गए हैं, 
प्रभाव किन्चित देर से होता हे, सूल्य १ तोळा २), ३ मादा ,॥) 
मावा ३ र्तो ॥ ; 
बंगभस्म शाडधरी-- शुक्रमेह, सोमरोग, २० प्रकार के प्रमेह 
- को बिशेष रूप से हितकर है | मूल्य ९ तोळा ८), ३ माशा २) 


ग्रकसीर ने? २५ त्रिवाठु भस्म पदे क सोसा, जस्त 


को मिश्रित अत्युत्तम स्वर्ण रंग की मस्म दे। जो प्रदर, सोम. शुक्रमेह | 
` आदि को दूर करने, वीये को गाढ़ा करके प्रात. बन्येज उत्पन 
॒ ६ माशा २), 


करने में विच्छ्र औषधि है । मूल्य १ तोळा ४) 
नमूना १॥ माशा ॥) 


ग्रकसीर न? २६ स्वंणभस्म अव्वल दर्जा--पढ़ें! को पुष्टि ड़ 
देती है, हृदय मस्तिष्क, यत्‌, हःफद्धय, मूत्राशाय, जननेन्द्रिय, सव ह 
को वळ प्रदान करती है । वीय्य बद्धक और उत्तेजक है घृत, दूध, न 
पाचनकारी है । तीन माशा भी यदि एकवार खालो तो वर्षो की 


|} ' गई शक्ति पुनः आ जाय । शुक्रमेह शीघ्रपतन, स्वप्तरोष प्रमेह धातु 
|... लोणता, नपु'सकता, व्मरणशक्ति तथा हदय की निर्वेलता, सब दूर 
हे बी मूल्य १ तोळा ८०) ३ माशा २०), नरूला ७ रता ४) 

स्दर्श भस्म दर्जा दोयम--य॒ण वही हैं किंचित देर भें प्रभाव 
होता है । सस्ती हे, मूल्य १ तोळा ४०, ६ माशा २०), १॥ सांशा _ 


५),४रछो२) 
मूभा भरम--पित्त पूछति वाळे धातु विकोर में त्रस्ते! को दी 
जाती है ससती किन्तु बड़ो उत्तम औषधि है। पुरानी सिर पीडा 


मरितिप्क की निर्वळता, नजळा पू(तश्यास, रक्त दसन, रक्तपित्त कों 


तकर हे । वोय्य को मवशय को गरमो को दूर करती हे । मल्य 
१ तोला ॥), ६ माशा । दजा अव्वल १) तोळा है ॥ 


. सखयाभस्म (दुर्भ खास)--यह भस्म विशेष रूप से दाची 
` बळ और उत्तेजना के लिये तैयार की गई हे । १४ दिन के भीतर 
पर्याप बल आता हे । और ४० दिन के आतर ती बकना अट 
डं ` होता है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण वातज कफज रोगो को रामबाण है, | 
(पावक उनको युवा बनाती हे मल्य ३ माझा १२) 
_ ९ माशा ४), नमूना २ रत्ती १),मात्रा खसखास से १ चावल तक ॥ क: 


त्म--वातज सन्धिवात, आदितवात, अर्द्धाङ्गरात . 
स, कटिपी ड्रादि को हितकर है, उत्तेजक है । मल्य १ तोळा 
शा २॥), १॥ माझा ॥>) 


य 


चांदी भर्म--धातुत्तीणता स्वप्नदोष, रशाघपतन, हृदय, 


मह्तिक, आमाशय, की निर्वळता, नपु'सकता को हितकर हे । प्रमेह 
हृदय की धड़कन को भी दिंतकर है । मूदय १ तोटा ८), ३ माशा = ne 


नमूना १॥ माझा १) 


फोलाद भरर शिंगरकी--यद अस्म फोळाइ की शिंगरफ के 
द्वारा की जातो है । घात रोग यथा शीघ्रपतन, वीर्य्यसूपव, शुक्रमेह 
को दूर करके उत्त जना को बढ़ाती है, शुद्ध रकतोत्पन्न करदी हव । 
- यत्‌ को बल देतो ई, रंग की श्वेतता को दुर करती है, मूल्य १ 
तोळा १॥) ३ साशा >) 


र 


फोलाद भम्प दर्जा बाह--वड़ी वाजीकरण शुद्ध हे र शोत्पन्त 


करके चेहरे को लाल करती है, नामर्द को मदे वनातो है । मूल्य 


२०) तोला हे ॥ 

फोलाद भस्म (दर्जा अव्वल) -र्‍ यद असलो फोळाद को 
भस्म भी कई मासौ में तयार होती हे । वड़ो वाजीकरण ह॑, शुद्ध : 
रक्तीत्पन्न करके चेहरे को थोड़े ही दिनो' में लाळ करती है, पढ़े 
को बल देती हैं, वीर्य्य सम्बन्धी रोगो को दूर करके नए सिरे से 
मर्द वनातो है, मूल्य १ दोळा ५), ६ माशा २॥), १॥ माशा ॥८) 


८. . 


ययात चोणता, नाताकती, शोधयतनादि 


१11 
श्र 


कन 
फसाद धरा 


नि 5108 सका आ 2 मय] 
हितकर है, यकृत ्ो बळदाबक दे, रंग को छाल करत ६ | (क? 


सोला २॥), ३ माला र) 
ळा: ४ बळी 
वाल ३ से सामान्य लप से तैयार को 
तोल झे उ उरस लोहे से सवम इप से ह 
लाह भस्मन ३ र ME 


जाती है । साधारण अव्या गरो” में बरती जाती दै, मूर IRS 
हे माहा 2) 


~ 


-CCO, Gurukul Kangri Collection, 285 20000 Digitized by eGangotri 


ER SIN 


aT 


म क त य ततक 


१५ 


छिलका कुक्करारड भस्म---धातु जाना, ठियो' के शेत . 
|| 
थामी का जाना, सोम, प्रसूत, शुक्रमेह झो दूर करती है । शीघ्रपतन 
को बहुत हितकर है । बहुत बढ़िया वाजीकरण है । मूल्य १ तोला | 
२), ६ माशा १॥) रु>, १॥ माशा (>), स्ञी, को खिलाब तो न्तत 
योनो के सहश करे, क्यो'कि संकोचक ६ ॥ 


मण्इर भस्म--यकृत रोग, कामला, पाण्डू रोग, जलोदर 
मूघाशय की निवलता को हितकर हैं, और शहोघपतन को भी जब 
कि रोकने वाळी शक्ति की निर्बलता के कारण से हो,बहुत गुणकारी / 
ह| मूख्य १ तोळा १॥), ३ माशा Ix) | 

ब भ ४ > णे 

खाता भरम दजा ग्रव्झल--यह पीत रंग दो साधा अस्म 
अत्युत्तम है, बाजीकरण है, योय्य के सर्व रोगो' को हितकर हे, सुत्र | 
रच्छ और ३ हे Fh 
LE सोजाक, काद को झो हितकर हे । उचित अनुपान खे -. 

व में दो जाती है । कफज रोग, खांसी, संःहणी, ग्वासोर, | 
का दूर करती है ह 
दूर करतो हे | कामदेव की वृद्धि करवी हे । मत्य १ तोला १०) 

३ माशा २॥), १ माशा १) , 


सीस्ताभस्म-मूउकुच्छ के वासते हितकर हे । करइ को भी 
शुणझारो हे। मूल्य १ तोळा १॥), ३ माशा ix) 
[ भस्म वेग ब पारद मिशचिइ--33 जना'शक्ि को .बढ़ावे है 
b | ' सुक्रमेह, चीवपतन स्वोर को गुजकारो हे । २५ प्रकर के प्रमेह 
सोम रोगादि को दूर करती है । करंह को भो हितकर है । मल्य 
१ बला ८), ३ मेरा २), या १) so 
ताम्र भस्म--वाजीकरण हे, कफज व वातज्ञ रोगो' का 
मल्यच्डेद कर g ग 
र्र्यच्छेद करता हे, कॅपवोत आदि को दूर करतो हे, जळोदर को. । | hi 


४0. 
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दितकर ह, मदथ शबेलरंग का ८) तोळा रे माशा २), १॥ माझा १) 
ओर कृष्ण रंग २) ६० ताठा सागा ॥) 


इनविध मोती. प्रबारीद नासुफृता) भस्म---हृदय, यकत 
मस्तिष्क को वलदाघक दीत्रपतन स्वप्रदोष, शुक्रमेह!दि निवारक 
मूल्य ३०) २° तोला । ३ माशा ७॥), २ रतो १।) 


रस सिन्धूर--वे दयक की प्रसिद्ध औषधि हैं.। यह रसायन है 
` उत्तेजक है, इसकी वैद्यक त्रन्थो में बड़ी प्रदला लिखो है, वखुत्ति 
_ पारा सतया इत का मूल्य २०) तोळा है, और शुद्ध पारः से तैयार 
खत का सूर्य १०) तोळा० शिंगरफ से निकाला हुआ पारा से 
जैयार छत ५) ३० तोळा है ॥ ; 


| दश--यह एक प्रकार का रतत सिन्धूंर सोना मिश्रित 
3 होता है, सव औषधियों का राजा है, न केवल धात सम्बन्धी सर्व 
7 -रोगो की सर्वोत्तम ओषधि है, वरञ्च डाचत अडुपान से प्रत्येक रोग 
| 'में वता जाता हे, कई घर इस से घस गए हैं, वचत्तित पारा से लैयोर 
छथ का मूरब १००) झ० तोळा, शुद्ध पोरद से तेयार इत २०) द० 
` तोलाहे॥ 


नोट!--एक २ भप्य कई प्रकार से तेयार की जादी दै । बाज २ 
“दीस २ प्रकार की तेयार हैं, कित्‌ के नाम दिये हैं। अब अन्य 


झल्मो' के नाम र गुण भी यहां ही लिख देते हैं । 
अब परुषों के विशेष रोग सम्बन्धी तित्य अंकित होतेहे । 


तिछा १० 


म बना देता है, युवकों को विशेष रूप खे लाभकारी हे, दृश्तकारा को 


'य्टी फो बल देता है, मूच ४ डखम ४) नमूठा एक डराम ४) | 


*- कुछ खुगन्थो युवत है, वूढा को मी प्रबल | 


आर जा शौकिया वळ बढ़ाना चाहें यह तिळा हितकर हे, नसो ओर . 


१७ 
क्षा नं? ३, (तिलाय महर)--हस्तकारा को विशेष ल 


— sense tdi RN 


हितकर दे, साधरण अधस्थाओ में बहुत गुण करता हे, मूल्य ४: 
डराम १) रुपया, नमना 2) 

तिहा नं० ४, (तिहाय मायूसीन)--यह वड़ा चण्ड है, चर्म: 
का एक परत उतार देता हे, परात हस्तकोरो की नखो" पट्टो' को 
बहुत शीघ्र ठीक करता है, ४ दिन के सेवन से पयांत बळ आता हे । 
परन्तु खाने को अच्छी औषधि भी सथ हो। क्योंकि {तळाओ' के 
सेवन के साथ योषिक ओषधि को सेवन होना आरुऱयक ३। निराश 
रोगियो' को इससे लाभ हुआ दे, रिथिलतप्रे, ध्वजमंग, नपु'उकताः 2” 
दूर कहके पूरा बल प्रदान करता ६, मूल्ष २ डराम ३), नमूना ॥) 


> 


तिह्य न० ६ (लिंग बद्धक)--इसके लगाने से लिंमंद्रिय: 
बढ़ती है. और स्थूळ होती है, मूल्य ७). आधी शोशी २), नघूना ॥ ). 
` तिला ने०७ (उत्तेजनारद्धेक) लेप-_मावइयकता से १ घन्टा 
प्रथम < माशों लगया जाता ?, पूरा बल प्राप्त होता ”, आअधिकान- 
न्रदोयक' भी हैं, जिसने एक वार भी आज्ञमाया ६ैरान हुआ । 
मूल्य ५) तोळा, ६ माशा २॥), नमूना १ माशा ॥) 


तिळा ने? ८ [शद्ग गम्न्द वुक)-- इस ही. प्रशांसा 
कया कर, जिसत्रे एक बोर अजमाया इस पर मोहित 7, नितान्तः 
आनन्ददायक, निठीन्द छुगन्धित जहां हो महक जाते, एक चावल 
व्री है, पु^ष स्रो के जॉनन्द की कोई सीमा नहीं है चृल्य १२) 
रुपया तोटा, ३ याशो ३); नमूना १ माशा १) 


तिला नं? ९ (अजन्दुदवद ऋते सुख्दोयक :. कोनो' 
| को हितकर >, सच्चे हर्ष का हत > को स्थित करता हे, 
शा. मध्य. कर गोळी २) रुपया, १९ गेलो, १ न डून!) 
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तिला द० १० उंरोजक व स्तम्भक)--यह लेप न केवळ ' 


डत्तेजक है, लम्बाई मोर स्थूलता देता है, बरंच स्तन्भक भो यी 


` लोग बन्धेज की अं पाथ लाना पसन्द नहीं करते उ तके काम को 


पल्तु ४, सूल्य १) ३० ? तोला नमूना |) है ॥ 
तिला. ने० ११---आंनन्ददायक् है, और बहुत गुणकारी है 
गहरा भेस उत्पन्न करने का उतु है, आनन्द 


एयक, तत्कोळ द्रावक है, 
सूरय १), आधा ॥) 


तिला ने? १२ तिलाइश्री--यद्यवि प्रचगड द्‌, परन्त पहिले 
दी दिन अपना बल दिखाता ६, मूल्य २) शोणी, इससे कम नहीं ॥ 


(तहा चं १३ तिल्लायपित्ता--उपर्युक्त गुण इस में श्री हैं 
मूल्य २) शोशो, इस से कम नहीं भेजा जाता ॥ 


स्त्रिदा तथा बालकों सम्बन्धी कथित 
RS याँ 
खषाथया। 
शद्राग्यंश छोह+-किटी प्रकार का प्रदर हो; लाल, पोत, 
श्वेत, इस से दूर होता है। कटि पीड़ा, सोम सग न. ३" हितकर 
हे, मासिक अरव को अधिकता, पीड़ा, वेकावदगो सब दूरकरता है, 
मूल्य ३२ गाली २), नसूना 1) _ 
तस्राउ का. फम होमा 
ऋतसखावफ (अ्रके पुदिरे हेज) अतुलार 
वान साता. वेश्ता सहित सोगा, ओर तत्सम्बन्धी सव रोगो' को 


दूर करके खतु को खोलता है और बल प्रदान करता. है। लियो 
के किए टातिक ओपधि है, मूख्य ४ मॉस २), नतूचा १ मांस ॥) 


ह... 


ऋतुस्रावकवटी. (हून पुदिरदेज'--वाज रित्रयो' के लिये 
पेय मोषध का सेवंन करना कठिय होतो है, उन के णाल्ते बह 
गोलियां तैयार की गई हैं | वह आतव के खोलने और पीडादि ना राने 
में प्राबः वैसा ही प्रभाव रखती हैं । मूल्य ३० गोरी २) र० नमूना |) 


18 ऋुतुख्नवक बटि--ऋतुखावक ओषधियो' के साथ यह 
| दरि भी षतने खे पहुत सहायता मिलती है, रज शीघ प्रवादित 
होता है; 2 १०.०० में गोली रकी जाली है, सूळ २) र० चद १, है |. | 

शषेत प्रदरो पपि--सियो' को जो श्वेत पानी जाता हे, जिस 

| को ल्यूकोरिया, शवैत प्रदर, जिरवासुलरहम, खेलानेरतूदतजना, 
1)! सोमरोगादि भी कहते हैं। चोहे किसी प्रकार का ओर किसी दर्जा 


का हो, इस से ग्राशम आजाता ऐ | म० २७ मात्रा ४), नमना 
८ मावा ॥) साघारणाकस्थाच्मे' में ८ मात्रा ही पर्य्यात्त हैं ॥ 


कुक्कटास्ड छिलका पस्स--शतमेइ, खेत प्रदर दोबो' को 
दितकर हैं । बाजी श्‍्त्रियो' को विशेष समय ५२ पानी यहुस आता है 
डस के वात्ते विशेष रूप से द्वितकर है ( थोड़ो दिन खो को खिलावें 
_ रो ऋतत योनि के तुल्य करती है। मू० ३) छ्पये दोला । ६ माशा १॥), 
नमना ३ माशी ।=) 


गभ चिन्वामशि रस--गमिणी फे सवं रोग, ज्वर, कास | 
अजण, शोथ, जी मतत्मना, इमन, अतिसार, उद्रशूछ, शोजादि _ | 
______ को लाभ करतो है, ग्रमिणी की रोई मी घ्याथ हो, इस से लाम 
|... होवाहे, | एमरण रहे कि गम की घमन फे चास्ते अमृतधारा भो. 
'. अत्तिदितकरहे। मूल्य ३२ गोली २) इषया । नमूना ४ गोळी 1) न्‍ 


` मोतीपाक (माजुंन मरवरीद)-जिन (खयोः का रभा टो. 


7. पा 


जाती है, डन को जय गर्भ को पता छ्गे 


क्से = 

आरम करके प्रथम तो पूरे रिनो' तक छ्या डस म्रास के 
श्रन्त त्‌ जिस में गर्भ गिरता है, इस षधि को लाना चाहिये 
गक्छोर है, न फेबळ गर्भ रत्ता करती है, पितु तालक व पः 
को कई रोश,' से सुरक्षित रखती है | सू० १ पाव १०) रुपया॥ 


तो उसी समच इस दयौष 


मीठा फल, पा नियामत उजमा चमत्कारिक यिय 
| थक बिस्ट, संसार को झचम्मे में छाउने वाळी मौषधि हे । जब गर्भ 
ge डोजावे तो दो मास के पश्‍चात तीसरे मास जबकि अंग बनते हा 
इस की केवल १ दिन ३ गोली दूध से खिळा? जाती हैं । अचिन्त्य 
प्रसव से यद ऐसा करती है, कि पुत्र ही उत्तर होता है । चाहे गम 
के सोतर पुत्र हो या पुत्री । जिस के पुडियां दी डप होती हैं ड 
के वास्ते विशेष रूप से इंश्वरीयदान है| इस के साथ यद प्रतिळा 
दोसो है, कि यदि कन्या उत्पन्न हो तो खृड॒य घापस कर दिया जापक 
बह प्रतिज्ञा इस छिये है कि नई बात होने से कई लोग विश्वास 
महीं करेंगे और १०) घ्यय करने से करते है । म> १०) 


रक स्तश्मक--जव रछ मासिक घे इऊग्या जारी दो तो दूस 
श्वाई के तीन शिन के सेवन से बंद होया, मात्रा ९दिन की २), 


प्रसूत धटी--स्त्रियी के प्रसूत कोळ छे पस्तात कमी गसाव- 


ह घानी से स्वर ५7 रोग थारम्म हो जता हे, क्षिस से बहुत समथ 


तक कछ उठाना पड़ता हे, यह गोलियां इस रोय को दूर, करने के 
बाच्ते अषसीर है, मूल्य ३२ योली २) दे, नमूना ४ शोळी |) है ॥ 


है हिह्टी रिया ( इखतिनाकुछ रहम ) की दघाई--खियो के इस 
|, सेप को इखुमूत औषधि है, मूल्य ६४ गोडी ४) नमूला १६गोली १) 
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२१ 

शठरा की ओषधि, (ब्रह्मपुत्र रम) कतिपय स्त्रियों के संतान | | 
होकर मर जाती हे। जिस को अठरा या सुखिया मसान कहते हैं । | 
गर्भाधान से लेकर पूरे दिनो तक थोर छुछ ' मास पश्चात्‌ तक इन 


पोलियो को सायम प्रातः खिलाया जाता दै, ओर इश्वर की कृपा खे 
बालक जीता रहंता है । सूल्य ७०० गोली १०) रुपया, ॥ 


 दायालायक-र्‍यह औषधि प्रसूत समय देने से सत्री सुगमता 


से बालक जनती है । रक कम यथावइयक जाता हे । प्रसव के पश्चात्‌ 
होने वाले रोग दूर होते हैं । सूल्य १॥), नमूना ॥) >: 


सुरू डनः६--इस औषध को केवल करि पर बांधने से वालक 


छुगमता से उत्पन्न होता है. । पूल्य १ रुपया, जो पक बार ष्झो 
पर्याप्त दे ॥ ; 


नारी रोगारि उष्ण यद औषधि स्त्रिया के अनेक रोगा को 
गुणकारी हे, ओर उनको <लदायक टानिक है | जो स्टियांनिदळ दो 
दिनो' दिन भोग इच्छा नए होती जावे, प्रसूत के कारण कोई खराबी 
|. हो, निवळ हो , यह इव!ई गुण करती हे । मूल्य ४० गोली ३), नसूना 
२१० गोली ॥), येह कफज बातज प्रकृति स्त्रियो' के लिए है ॥ 


` नारी रोगारि शं ह--इसके भी उपर्युक्त गुण हैं, और पित्त 


/ .. प्रकृति (ख्यो ` के लिये हैं । मात्रा ६ माशा, मूल्य ४० खुराक ३) ह 
` ` पया, नमूना १० खुराक॥।) ॒ | 


ङ 


जा प्राण्‌ सुख--स्तनो' षो ढरुकने से बचाता है, और ढळके हुए , | 
i को प्रहत अबस्था पर लाता, और कठोर घ दृढ़ करता है, भद्दे स्तन 


| जाते हैं, बह बालक जो प्रति दिन सूख रहा या, हड्यां ही हड्यां | 


२२ 


गाद परा--जव कि पुरुष का वीर्य्य ठोक 

का अलु स्नान पश्चात्‌ खिलाई जाती ओर पक दवाई भीतर 

एको जाती हे । प्रथम तो प्रथम हा मास, अन्यथा अधिक से अधिक 

तीथ सोस के भीतर ईश्वर की छपा से गभ स्थित हो जाहा ह । 
घृस्य दोनो. ओोषांधयो का ४ मास के बाह्ते ५) हे ॥ 


हो, यह गोलियां स्री 


वाल रग चूण--वाळको' के प्रायः रोग या अजीर्ण, अतिसार, - 
श्वर खांसी आदि को हितकर है । प्रत्येक बालको" वाले गृह्‌ में रखना 
बाहिये । घूदय ॥), नसूना >) द 

बालकों के डब्या रोग की ग्रोषधि--बालको के डब्बा अर्थात्‌ 
पळी रोग के वास्ते यह ओषधि रसायन अर्थात्‌ अतीव गुणकारी 
है । मूल्य १ तोळा ५) रुपये, २ माशा १) 


शिशुरक्षक,--( श्रकसीर बचगान )--यह बालको' के वास्ते 
रानिक ओषधि है! मन्दाझ, कोष्टवद्धता, हरे पीछे दत्दो का घना, 


वश, तृषा, कृशता, बालक का सूखते जाना, और रूदैव रुग्ण रहना, 


पित्ताधिकता, सब दूर होते हैं । सूज्य ६४ गोली १), नमूना द गोळी >) 
बालग्रह ( मृगी ) की ओषधि--यह रोग प्राय वालको' को हो 


- ज्ञाता हे, वड़ा दुष्ट रोग है. ईश्वर इससे रक्षा करे | प्राय: बाळक मर 
जाता है, इस औषधि से प्रायः १४ दिन में अराम आता है । घुल | 


१७ गोली २) pe 

फूल! एलो--यद सखिया मसान की विचित्र ओषधि है । इस 
को केवळ करि पर मला जाता है, ओर वहां से महीन २ छमि निक- 
छते है, वही रोग का कारण होते हैं । भीतर से सव कृमि निकल 
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दिर देती थो, अब प्रफुल्लिलख होमा प्रारम्भ होता है । घूर घन- 
बालो' से १००) साधारण खे ५) निधनो' से १) रुपया ॥ 

वाहावरेचन-- द्यो, के प्रायः रोग कोष्वद्धता से थारम्भ होते 
है, मौर यदि डाचत कोमळ पेसी दर्पाध दी जाय जिस से खुल कर 
सुख पूर्षफ इस्त हो जाय, तो बड़ी जल्दी आराम णाता हे, यह गळ" 
यां पक दो माता फे दूध के रंग देने से एक दो दस्त दडी झुगमता 
हो जाते हैं । मूल्य ६४ गोळी १), नमूना ८ गोली >) 


काली खांसी हर बालको के वास्ते यह गोलियां बहुत गुणः 
कारी हैं, थोडे दिनो में ही राम होता हे, मूल्य १६ गोली !) 


उपदंश ओपषधियां ॥ 


उपदंश छी घोषधि--उपददा कठिन रोग है | वरि बेपरदाही 

की जाय, तो पीढ़ियो तक पीछा नहीं छोड़ता । डपददा नर सथा 
मांदीन फे भेर से दो प्रकार का होता है । नर में गहरे घाब केवळ 
डिंग पर होते है । मोदीन 4 बिष रख में प्रविष्ट हो जोता है, ओर 
शरीर फूट पड़ता है । इसका पहला घाष साधारण होता है, इस के 
तीन दर्जे होते है, पहले दर्जे में घाव केवळ टिंग पर होता है । दुसरे . 
में शरीर पर काळे दाग, ताम रंग की फुन्सियां और छोटे २ घाष 
यादि निकलते हैं। तीसरे दजे में इड़ो तक प्रभाव चला जाता हे ! 
बड़े २ घाब छएवत होते हैं । उपदा के वास्ते कई औषधियां रै यार 
रतो दें । साधारण रूप से यह हैं, अपनो अचस्थानुसार मंगाळे,. या 
हम चत्तान्त छाले पर स्वयम निश्चित करके भेज देते हैं:- 
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मादीन के प्यल्ते दितकर । पेतक उपदंश के दाल्ते भो हितकर है। 
मूल्य ४) इपया, अध झौषधि २ ) रुपया ॥ 

उपदश अपधि न १३--डपदंशा नर तथा मादोन को १७ 
दिन में आराम करती है । अव्वल दर्जे को प्रकसीर है, दूसरे दर्ज में 
भी गुणकारी है । मूल्य ६० गोठी ४) ०, ३० गोडी २) रुपया ॥ 

उपदेश ग्रोषाधि न० १४---हस से २० या अधिक से अधिक 
३० ह्नि के भीतर साराम ओता है, केवळ एक बूटी हे । दर्जा अव्वळ 
में अद्वितीय है । मूल्य ४० गोळी ४) रुपया, २० गोळी २) 


उई ओषः ने १४, ( तृन्न गान, )--यहद . टिकिया हैं, 
१९ ढे 


दिन में तीन बार चिळम में रख कर इुळ्धा को तरह पीने से उपददा ' 


सर, मादीन, प्रथमावस्था के घाव, चाहे केसे ही गेहरे हो, अच्छे हो 
जाते हैं। कर?ठमाला को भो दितकर हे । आन्तरिक घाव छिसी 
श्र र छ हो, इस के पान करने से भच्छा हो जाता है । तीण 
अबश्य है, परन्तु 'अद्खुत ओषधि हे । कोमळ स्वभाव त्रालो को सेपन 
नहीं करनी चाहिए । आराम दोन दिन में ही आता हे । मूल्य ९ 
रिया २) झुपया ॥ 

उपदंश औषधि ने० १६, ( उपदेश विरेचन )- जव कि 
रोग जीर्ण हो चुका हो, या पेसा दुसाध्य हो, (क आराम न झता 
दो तो पहिले जुळाब लेना डाचत होता है । यह भोषधि ३ मोशा या 
अधिक से अधिक ६ माशा खिळाई जाती दै। इस से उचितविरेचन 


द पतिक 
होकर उपदंश का विष निकल जाता है | जिस को मासौज, कातिक, 


| . यथा चेत्र फादगुन में, उपदंश के फूटने का सय हो, वद ऋतु के ल 


में बह विरेचन लेळें । मूल्य ६ मादा! १) रुपया ॥ 


i ; 
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नोटः--भस्में जो उपदंश में वर्तो जाती है यद हे--संखिया 
भस्म, दारचिकना, रसकपूर मिश्रित या अलग, पांरद्भरुंस, तुत्थभध्म, 
इत्यादि ॥ । 


सारप्ारिए मिश्रित---बहुत सी १ चक औषधियों का संग्रह हे 
दंशा द्वितीय, तृतीय दर्जे में हितकर हे । फोड़ा फन्‍्सी, दाग चबल 
दाद, कृष्ण ।ग, तान्न वण धप्पड़. खुजली आदि को दूर करके शर)२ 
को कुन्दनवत करता है । उन सब रो में जिन में विलायती सारस्प- 
रोला वता जाता है, यह अधिक गुणकारी प्रमाणित होगा । मघुमेह 
प्रमेह का हितकर है । प्रमेह के पश्चात्‌ जो कारबालक भयंकर फोडे 
( प्रमेह पिड्कि ) निकलते हैं, उनको भो [हितकर हे । बात रक्त, 
भगन्दर को गुकारो है । उत्तेजक ओर सुखदायक है । मूल्य १ बोतळ 
२), उपदेश द्वितीय ब तृतीय दर्ज में विशेष लाभदायक बनाने के लिये 
उसको मिश्रित किया जाता है । उपदंश को विष देठ जाने से जब 
कोई न कोई रोग होता रहता है, फोड़ा फन्छी आदि निकलते रहते 
हैं । तो इस को सेवन करना चाहिए | कप्ठमाला, सFि बात, ओर 
डपदंदा को भो हितकर हे । मूल्य फी शीक्षी ३ औन्स २) झपया 
नपूना ।=) 


साजाक का आषाधया 


सोजाक में पहिळे जलन व पोड़ा होतो है, निताःत कष्ट ह्दोता . ; i 
है,दू घरे दर्जे में पीव आनी आरम्भ होती हे, कुर्ह होजाता है, जलन 
धीरे २ बंद होजाती है, थोर केवल पीप जाती है, वा. तार खे 
निकलते हैं, इस से बढ़ जावे तो तीसरे बजे में मूत्रावरोध होजाता . 
है, मूत्र की नाली संकाणं होजाती हे, कसो २ सूत्र रुक जाता है 
तीसरे दर्जे में पहु'चा हुआ बड़ी फठिता से दूर हो सकता हे, थं 
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तीण हो जावे तो जाता ही नहीं, सोजक के वास्ते भी बहुत ह? 
प्यौषधियां तेयार रहती हैं, अवस्थानसार दी जाता हैं, साधारणतयः 
नम्न लिखित हे--:. । 


सोशाक गो पाधि न० १--प्रथमदर्जे में अकेसीर छा. काम 
देती ४, २४ घण्टे के भीतर जलन दर होती है, कए कम होजाता टै 
थोड़े दिनो में पूणे लाभ होता गी हो ओर जलन भी 
साथ हो, तो इस को खाकर पहिले जलन दूर करनी चाहिए । 
घूक्य ४ डराम १) नमूना >) 
सोनाक पधि नं० २---वड़े ही तजुरवो के पश्चात्‌ हमारा 
ह्ययम्‌ निर्माण इत योग अकसीर सोजाक व कुर्ह है, जो कि 
सोजाक फी प्रत्येक अबस्था में गुणकारी है, दाह भी हो, दोनो 1मफे 
ए ही, सव की अकसीर अन्यूक अपधि है, शुक्रमेदादि, को हितकर 
हे, मूल्य ६० गोळी ४), नधूना १५ गोलो (७ दिन के वास्ते) १) रुपया 


झकीर दमा ब कु६ह--यद ओषधि केवळ कुरुद अर्थात वोव 
जञाने पर दी जाती है, पक ही दिन के भीतर पीव बन्द दोनी 
आरम्भ होती है, इख के अतिरिक्त उपदंश को सितकर हे, इस वाढत 


जब सोजाक व उपदशा पक साथ हो तव भी हितकर है, दमा खांसी _ 
आदि रोगो की दूर करतो है, सूदय २), नमूना 1) 


संग तोड--पथरो, ककरी, सूत्राशय ग्रंथि के लिए अकसीर | 
` है, मूल्य ६ माशा २) शीशो॥ 
नोट--भश्मौ में से सीप भस्म, संगजराहतभर्म, जद॒स्मोीह: | 


तमहेम, फिटकरोभस्म, मोतोभस्म, और पारदादि हितकर हे॥ | 
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२७ 
बरासीर की ओषाबियां 


यू" तो बवासीर ६ प्रकार झी होती है, परन्तु बड़े दो हा 

भर हैं, रखादा वा वातादा. कमी पेटक भो होती है, जो कष्टसाध्य 
हे, साधारणतः निम्न लिख्ति आर्याधयां है: 

शशाषधि ने० ३--यह खूनो घ वारी दं ना झो हितकर हे 

यर साधारणतयः इस से आराम आजाता १, मूल्य ४० गोळो २) 


ग्रशेषधि नेश ५--जब वषोसीर के फारण अति कष ही 
दादाईि से रोगी घ्योडुळ हो, यह औषधि शांति देती है, अखे आग्नि 
पर पानी । मूदय १) नमूना ।) 


: शर्शीपधि से० ७--यह विशेष कर रकार्श को लाभ दाणफ 
है, ७ दिन के भीठर रक बन्द होता १, झौर २-३ सप्ताह में पूरा 
भाराम होता है | मूल्य ४० गोळी २) रुपया, नमूना !) 


 'श्रशापषि ने०९, ( अकसीर घवासीर व शीघ्रपतन )-- 
_ यह औषधि बळवद्ध क, शीघ्रपतन, स्वप्नो ष, शुक्रमेद्दादि को छाभ 
दायक है, विशेषकर रकार्दा के छिप, मूल्य ३० गोळी ५), ६ गोळी 
१) रुपवा ॥ 


श्रई कुटार रस--जब अर्श के साथ इतनी बोष्ठषद्धता हों 

कि कमी ठीक उतरता ही न हो, तो पहिळे एक विरेचन देनो बहुत 
. हितकर होती है, यह एक अर्श विरेचन है, खूब दत्त होते हे, और 
_ अथम दिन से ही बवासीर को आराम मालूम दोजा है । मूल्य १६ 
गोळी १) रुपया ॥ | 


Ro 


_ शुणदायक 
झौषथि को जारी रपला जावे, रावि 


ग्नारसम--यह रखाद ओर रातिसार को शुणकारो है र 
"गोळी खाते ही गर्दा रोग भाय जाते हैं, बय धा पक करी दही छे 
खाते ही रक्त बन्द हो जाता है, अनारदाना के पानी से श्कातिसोर 
दूर होते हें, मूल्य १६ गोळी ९। बमूमा ४ घरो ।) 


नोट--इनके. अतिरि चन्ट्रप्रमावरी, अकसीर बै० ३३, 


"कमी विछास रसारि घर्यन दो चुके है ॥ 


FR he LS » 
प्ल्ञाह्वादराषाथया 
मैलेरिया ज्वर अधिक देश रहने से तिही बढ़ जाही है, 
शौर मैलेशिया शिरकाल तब वना रहता है. फिर ज्वर हट जाने से 
भी लिदली दनी रही हे. कमी उदर की अन्य खराबियो से तिदी 
बढती है, निम्न खिलित ओाश्चधां प्रायः देते है 
प्ली द्रोषाध ५० २--श्द औषधि डस समय री जातो हे... 
कि भामातवाय निदेळ हो, विल्ळी साधारणतः बड़ी हो, छुधा फम 
खयती हो, मात्रा ६ गोळी नित्य । २४० बोली २), नमूना |) 
प्योइदरौवाधि श० ३---पौषिक है, चेहरे को शीघ्र रोर 
करती है, बळ को बढाता दे, अग्नि सन्दीपन है, मेळेरियो के पुराने 
कीटाणु दूर होते हैं, सब प्रकार की {तदली दूर होती है, मात्रा २ 
दरी, यूरछ ६ माशा ४) उपया, १॥ माया १) रुपया ॥ 
१हीदगीषधि ने वाथ कोष्वडता 
वजीहीदरीषधि नं० १- चवे कि प्लीदा फे साथ क ह. 
हषे, था तिल्ळो बहुत.ही पुरानी ओर वढी हुई -हो, तो यह आप 


किसी थी झौषधि फे खाते समय इस 
३. बयाच दो सोते समक्ष पत्त गोली 


२९ 


बाने से प्रातः खुलकर शौच आएगा, ओर तिदली कम होती 
होती जावेगी । सूर्य ६० गोळी १) रुपयो, नपठूना चार आने ॥ 

प्नीहटोदरोष थ य० ६--यह प्लीहा को उख दशा में बिशेष ` 
झप. से हितकर है, अव [फ ज्वर मो साथ हो, या कसो २ हो जात 
दा, पाण्डु को दूर करती ह, शरीर को बळ देतो है, मूल्य २), 
नमुना \) 


6" 


उदर गागा का आषादया 


ग्ररुसीर हांजश---अमोशय सम्बन्धी सब रोगो को अचूक 
. भोषधि है, आहार पच फर पूरा वल प्रदान फरता है, खाया पिया 
सब पच जाता है, चुधा बढती >, आज कल के दिनो में जव कि 
पक्वाशय सम्बन्धी व्याधियां बहुत बढो हुई है, लगभप सब अमीर 
` मन्दाग्नि प्रेत दिखाई देते हे, यह ओषधि प्रसार प्रमाणित हांगा 
पुन्य ६० गाळी २) रुपया, ३० गोळी १ , नमूना ।) 


a पाचक चू॥--उदर पीड़ा, शुड़ागुदादट, बमन, विषूचिका ५ 
बतिसारादि, रोगो को हितकर है, पाचन शक्ति खूब घडती हे, अन्य 
पाचक चूण इस के सन्युख तुच्छ हे, सूल्य २), नपूना ।) 


जुधा वद्धक है, कोएवद्ता को दूर करती है प्रत्येक घर में बर्तन 
= चाहिए, मूल्य ९४ गोली १), नमना ८ गोली >) ) 


प।चन बटी---शू छ, पेट फी वादी, गुड़शुड़ाहद को हितकर ग 


hs 
NS IN 


 गाणदाता, ( दिषूचका की अकसीर ओषध) | 
अद्वतधारा भी विषूचिका के वाशते असत हे, तथापि ऐसे भयंकर 

: रोग के वास्ते किचितं अन्य थोपथियां भो हमेशा तेयोर रखना 
चादिए', यह हमारे अनुभूत भोषधि है, और ५ घरटे के भोतर हो 


अ > 


३° 


इस से प्राय: आराम «जाता है, बमन विरेचन बन्द होकर ज्वर | 
दो जाता है। मूल्य १९ गोळी 


१) रुपया, | सदैव पास रक़्खो ॥ 


रेचक बटो ( गोली जुलाब )-- यह मोलियां जुलाब के छिए 
अलुपस हैं एक दो गोली रात का सोते समय खाने से प्रोत: समय 
खुल कर शोच हो जाता है, एक दस्त आता है, कोई कए नहीं होता, 
'शरीर सुखमथ हो जाता है । १०-१२ गोलियां खाने से < देश जुलाब 
है खुलकर हो जाते हैं, तीनो दोषो के वेग को टूर करती है । सूल्य १०० 


गोली १), नमूना १२ गोळी ८) 


MS 553: 


.  शाराम जाव--जब संतत बोएवद्धता होती है, तो उस से नाना 
श्रकार के रोग उत्पन्न होते हैँ, ओर प्राण ब्याकुळ होते है, दांड {रचन 


बरी खावे, तो उस दिन विरेचन हो जाता हे, परन्तु अगळे दिन और 
भी कोए्वद्धतो चढू जाती है, ओर इस प्रकार यह क्रम बढ़ता जाता है, 
यह गोलियां बहुत ही सोच विचार के पश्चात्‌ तथ्यार को गई हैं, इन 
से विरेचन नहीं होता, केवळ शोच खुळ कर यता है, और प्रति दिन 
स्त्राने से यन्त्रियो झो बळ बढ़कर सतत कोएवद्धता दूर हो जाती है, 
मौर दूसरी औषधियों की तरह आयामी फोषएवदधता बढ़ती नहीं है, 
पक और उत्तमता यह हे, कि इस में एक षधि बलवधेक सम्मि- 
लित की गई हे, जिर से यह शुक्र रोगियों क्वो जव {क उनको फोष्ट- | 

' बद्धता शी साथ हो, दूसरी किसी पोष्टिक ओपाध के साथ २ बहुत 
गुणकारी दोरी हे; मावा पक या दो गोडी, गर्म पानी या गर्म दूध 
से, मूल्य १९ गोरी १) रुपया, १६ गोली ॥) 


So 
शुरुध र रह--कठिन से कठिन और शोण से जीण अतिसार, 
'अरोड़, संग्रदणी आदि थोड़े दिना में दूर । प्राय: एक ही सौदा से 


अतिसार मरोडादि को आराम आता हे, विषूचिका के वमन विरेचन 


5 उत्तकालण लृ 


३३१ 


को आराम होता है, अतिसार ब सरोड़ फे घाल्ते देशी हितकर अन्य 
मऔषधि न होगी । सूर्य २), नमूना >) 


र शूलवटी-यह गोलिशां सब प्रकार को उद्श्शूल यहां तळ कि 

- परिणाम शूल को भी हित कर हैं, घरो में प्राथः डश्श्शूल शोग हो 
आया करता है, इन गोलिया कां रखना अच्छा है । सूच्य ६० गोळी 
१) ३० गोली ॥) १६ गोळी !) 

__ हयात ध्रफजा--हदय की निळा रौर धड़कन के थास्ते 
अनुपम औषधि हे, श८ दिन में माराम आती है । २८ दिन को मात्रो 
का मूए्य २) झणया, शघूना >) 

नोट:-चांदी भस्म, संथ यहव अस्म, भी हृदय के लिए घडी 
हितकर है । मल्मो के दणन में देखो ॥ 


मरडूर बटिका---फासला, श्वेलर्णता, पडू रोग, पुल की 
निर्वलसी के बास्ते रामबाण है, शुद्ध रुख उत्पन्न होकर रंग लाळ शेता. 
दे, देखश की प्रसिद्ध औरधि है,'मूल्य १६ गोळी १) द,या ॥ 


रस भ्रमयडूर--वपयुद गुण हैं. सके अश्रिरिक शो को हिल-- 
` कर हे । सूर्य १ तोळा २), ३ माडा ह) 


` शोय नाहक विरेचन--जत मि ोथ पांव था पेटादि दर छो, 
उस समय रसाम्रमणद्वर या अटतघश्‍रा लो औषधि सेनन की जाश, 
- उसके साथ पह विरेचन सेपन करना यादिए, रावि को १-९ भोरि- 
यां खाये से प्रात: खुटकर शौच होता है, और 
है। मूल्य ६४ गोळी १, नमूना 2) 


शोथ उतरता जाता. ' 


घूर 


( १२ ) 
>> > SN 
नेत्रे राग सम्बन्धी पेटन्ट ओषधियां ॥ 


i न० १-यह सुरमा दैनिक सेवन के वास्ते हे, नेत को 
प्राय: रोगा से छुरत्तित रखता है, रा व्यिर रखता है, और शीत 
प्रदान करता ह । मूल्य १ नता र 9 तलत 
॥) नमूना केवल /) 
पुरमा न० २---नेव रोग यथा पानी जाना, घुन्घ, नवा फोला, 
जाला, छुफरे, ने 3 
, पड़वाल आदि को टूर करतो हे । मूल्य १ साला ॥), 
सुरमा ० ३---पह सुरमा फेला के वास्तै विशेष रूप से 
हितकर । घुल, जाळा, कुकरा यादि को घदुत शीव पूर करवा दे । 
मूल्य ८) रुपये तोला, ६ मादा ४), वप्या १) 
मुरधा ५० ४---पड़बालो के लिये विशेष रूप से हिसकर दे ! 
दड़वा को उखाड़ २ ४९ ळयाचा जाठा ४, तो फिर बही डगते । 
मर्य ४) स्ये तोळा, ६ मौका ९), बमूवर ३ माशा १) 
र्ना २० ५ योतिशाबिन्द्‌-दस से मोतियाविन्द, यानी 
सु श्‌ न्दू 
डतर, व्लर्‌ दोतो हे । प्राक: २ सास पूर्ण डाम होता दे । म्य २) 
अपवि तोडा, ३ माझा २), नमूना १ मतर (2) 
भीमपेनी कपृर-- लक का प्रसिद्ध योग है । मेते के सव रोगो 
को दूर करता हे । उळका, सोव, पीडा, मरमी, दाइ खुजली, छुन्ध, 
ई he ~ ~, > 
जाळा, पानी बहता, छलाई सन्न ६: होती दे! अथ्वळ दर्ज छा दृष्टि 
शक्ति दर्थेक हे । इसके अततिरिक थोर यहुत से काम आता है । उत्त 
जक और बल घर्घक दि भौषधियो मे पडतो है उचित ठो ला 
जहां किसी योग में कपुर डिश दो, बदी इसरो व हा 
ङा देगा । मुय १५) दपधे तोळा, ३ माझा शी), १ माशा १॥ 
र्‌ ठर 


. द्योग्य दे । इस निस्पार के देते हो शिरबेदना 


0 फी हितकर है । मल्य १ 
` है, कभी नहीं आती ॥ 


(BSED, 

शा "कटि न 
नूराञ्ञन-यह खुरसा अत्यन्त दृष्टि शक्ति व क दे ।विद्यार्थो, 
क््णदि यदि इसका सेवन रकखे, तो कसी नेत्र निर्दळ न होगा, और 
न कभी ऐनक की आवइ्यक होगी, दृष्टि क्षीणता के वाहते इसके 
खमान कोई झौषधि न होगी। २ सप्ताह के सेवन के पश्चात ही पेसा 
नात होता है, बि नई शक्ति आगई है। मूल्य २०) यपये तोला, ३ माशा 

४) रुपये, नमूना ६ रत्ती १।) रुपया ॥ 


° 3 C १. ५८ ~. 

कर तेल-- कण रोग यथा दर्द, पीव, घाय, कालो में सापे 

मादि शब्द आना, श्रवण शक्ति हीनता को 
१ रुपया, नमूना |) 


र 
हितकर हे । मूल्य २ डरास 

कणा पीड़ां नाशक--कर्ण पी ड़ा के वास्ते यह कर्ण रोग औषधि 
अद्वितोय है । एक दो बून्दे शीतर जाते ही आराम जह्वा हे । मूल्य 


. ,३ डराम १) रुपया, नमूना १ डराम ।) 


शधिर नाशक-- इसको कानो भें डाछते र 
होता है। यदि पोवादि मो जादी हो तो पहिले कर्ण लेळ डा 


र लकर उस 
को दूर कर लेना चोहिए । मूल्य १ छोस २), 


नमना २ डराम ॥) 

शेड pe ग्ध ON ठः अ ° घृष्टि 2७) ण 
नासा रोग सन्बन्धी पेटन्ट ओषधियां ॥ 
» « अल्प नस्य- यह निसोबर सदवतीय है, जो सदैव पासरखने | 
, आधा शोशो, दाढ़ दद, 


कर्ण पांडा, नेत्रपोड़ा, अतिश्ययादि दुर होते हैं, मृगी, सन्निपात तक 


हने से वहरापन दूर 


१) तोळा, नसूना ।), इस से छींक कभी यातो .. 


नस्य हंक-इसके लेने से डोके खूब आहो हैं । नळा, ` 


र ३४ ), : 


जक, को डू 23 2 
2०१ इ करती है, शिर वेउन जो प्रतिश्याव वाकी दोप से हो 
आर्ट होतो ह्‌ । मख्य १ शीशी १ , बस ना 2 ४ टी 


ह टे 
SM 


~ 


मास्तष्क कृषि नाक नर थ--शस निसार के लेने से कमि 
थोड़े दिना में गिर जाते हैं । म दय ॥) फी शीशी ॥ 


दसीर की ग्रोपझि---चाहे कितनी देर से नकसीर जाती हो 
इसके कुळ दिन नाक में डालते से 


बन्द हों जाती है । मरय ॥) 
कफक | रस-इस क खाने से नजुळा, जुकाम, कमज खांती 
को तत्काल आराम आता है, जब नजला के जुकाम क्षा वेग हो 
२ गोलियां अक गावजुवान से खाळे, और कफज रोगो 
खाथदायक हूँ-॥ मध्य ३२ गोलो १), नसना ८ गोली ।) 


दन्त रोग सम्बन्धी पेटन्ट ओषधियां 


/। आळ 
2 - 
2-७ 
) 


मन न० १--इन्त रोपो" यथा रक्त स्राव, पानी निकलना 
यानी लगता, दन्त पीड़ा, सुख ठुगन्ध, को हितकर हे, दांतो' को 
स्वच्छ करता हे, म्‌ य!) नगूता -) 

मञ्जन ने० २-विशेषकर दांतो की सफाई के लिए वनाया | 
गया हे, इस के मलते रहने से दंत मोतियो' के समान चमकने लगते 
| हैं, जिव के टारटर (मल जम गया हो, बइ उसे उतार कर मलते 

es i OSS र 

80 रहे तः फिर न जमेगा, मूल्य |) नमूना ~) 

मञ्जन ने? ३ करदालिक--यद मञ्जव अंगरेजी प्रकार का 


7. है, रंग गुलावी, कारबालिक ट्र्थ पोडर हे दन्त इमि नाशक है, 
दतो" को स्वच्छ करता है, जो विलायती मञ्जन को पसन्द करते हूँ, 
चह इस को सेवन करे, मूल्य ।), नमूना -) 


(जने का एत:-अमृतधारा लाहोर 


प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य अति हितकर व 
2०008 
आवश्यक वद्यक परतक | 
कविविनोद दच्चभूष्ण ५० टाङुर्द्च शम्मी ब्य आवष्द { 
ग्शृनधारा? लाहौर रचि 
॥:. प्लेग प्रतिइन्धक--ताऊन के विषय में वेद्या, हकीमो व 
डाकटरों ने आज तक जितना अनुसधान बियो है, सब इस में अंकि ल 
B) ह, स्वास्थ्य रत्ता के प्रत्येक नियम मोर प्रत्येक ओषधि फा सविस्तर 
ह बर्णन है, इस को पढ़ फर [कसी अन्य पुस्तक के देखने झी बावग्य- 
'कता नहीं रहती, मूल्य ॥2), उदू ।2)॥ 
ऋतुचय्य--द् मार देश र ६ ऋतु होठी हैं, वरन्त, ग्रोप्म, 
| वर्षा, शरद, देमन्त ओर शि शिर ऋतु, इनका सविस्तर वर्णन इन 
ह; ऋतुओ का मनुष्य पर प्रभाव, इनके अनुसोर रहन सहन, खाने, धोने 
हे | पहिनने, ओर गृहस्थ के नियम ऐसी उत्तमता से वर्णन (कण है, कि 
है! प्रत्येक मचुष्य भली भांन्ति लाभ उठा सकता है, प्रत्येक अत में दे ने 
| वाले रंगो फा बणन, व इलाज भी साथ ₹ दिया , इसके अतिरिक्त 
| प्रत्येक ऋतु मे होने वाले, फल भाजियो' के गुण वर्णन किए है,सूदय १) 
E> अन्य पुस्तकों का नाम तथा मूल्य 
| है... ४8] दशु णालन सुढ्व प्रति जिद्द १), उद 2) कोष्टवद्धता धूद्य . 
¦ साढे वारद आना, उड ॥>) शोत्रपतन पुज्य |-)॥, उदे 1-॥ सोजाफ | | 
pi का वर्णन तुल्य प्रात जिल ॥), दोषञ्नान छूदय प्रति जित्दू॥),उदूँ॥॥) 2 0, 
8) - शीतला का वर्णन मूल्य प्रति जिव्द १) उद ॥) मलेरियों ध्वर फा « 
| वणन मूल्य प्रात जिल्दं |=), उद 1/)॥ वीर्य्यं को वर्णन मध्य प्रति : % है 
ज्ञिरर्‌ ॥=), उर्दू |>)॥ क्या हम लड़का लड़की स्वैेच्छालसार उत्पन्न डे 
फर संकते हें, सून्य 1॥ हिल्टोरिया का वर्णन मूल्य ॥) युद्ध ज्वर था. | 
इनफ्लूएनजा सुल्य केवल ॥) ब्रह्मी मूल्य /) घसूत काल मुल्य > ' 
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प्रत्येक मनष्य के पढ़ने योग्य अति हितकर व 
आवश्यक वेद्यक पुरुतक । | 
कविविनोद देद्यभूष्ण १० टाकुरदत्त शर्म्मा बघ आविष्वत्ता 
खअग्नतधारा। लाहौर २ चः । 
प्लेग प्रतिइन्धक--ताऊन के विषय में वेया, हकीमा क 
डाक्टरी ने आज तक हितना उ्लुसघान क्यो है, सब इस में अंचि स 
इ, स्वास्थ्य रक्षा के प्रत्येक नियम भोर प्रत्येक औषधि फा सविस्तर 


| वर्णन हे, इस को पढ़ कर (कसी अन्य पुस्तक के देखने की झावश्य- 
| 'कता नहीं रहती, मूल्य ॥2), उदू ।2)॥ 


0५ ऋतुचय्पा--दमार देश * ६ ऋतु होती हैं, वरून्त, ग्रोप्म, 

, वर्षा, शरद, देमन्त ओर शिशिर ऋतु, इनका सविस्तर वर्णन ,इन 

६ ऋतुओ' फा मनुष्य पर प्रभाव, इनके अनुसोर रहन सहन, खाने, पोने, 
पहिनने, ओर गृहस्थ के नियम ऐसी उत्तमता से वर्णन (कण है, कि | 
प्रत्येक मनुष्य भली भांन्ति लाभ उठा सकता है, प्रत्येक अत स हो ने 
वाले रोगो फा बणन, व इलाज भी सांथ ५ दिया 8, इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक अलु मे दोने वाले, फल भाजियो' के गुण वर्णन किए हे,मूट्य १) | 


5 ५ अन्य पुरुतका का नाम तथा सल्य 
_.... शिशु णलन सूदय प्रति जिद्द १), उद्‌ ॥०) कोष्टवदधता तूळ्य र 
` साढे.वारद्द आना. उदू ॥2) शीघ्रपतन मूल्य ।-)॥, उर्द ।-॥ सोजाक 
का वर्णन मुल्य प्रति जिद ॥), दोषाम फूल्य प्रति जित्द ॥),उर्द॥ ) -. 
शीतला का वर्णन सूर्य प्रति जिव्द १) उई ॥) मळेरियो ध्वर फा हे 
._... वन घुंब्य प्रात जिल्दं ॥=), उडू 1/)॥ वोय्ये को वर्णन सूदय प्रति { ` 
_ ज़िल्द ॥>), डू =) क्या हम लड़का लड़की स्वेच्छानुसार उत्ञपन्न | 
__ फर संकते हैं, मूल्य ।॥ हिल्टोरिया का वर्णन मूल्य ॥) युद्ध ज्वर या 
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मिलने का पदा--अमुतधारा ल'होर रळ, 
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